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भारतीय संस्कृति की एकात्मता 


० पौ° जयरामन 
(111 


भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न नद-नदियों, उत्तुंग पवतो तथा वन-वनांतरों से भारत अनेक खण्डों 
मे विभाजित अवश्य है, विन्तु यह विभाजन केवल शरीर से है, न कि आत्मासे। राष्ट 
की आत्मा उसकी संस्कृति होती है ; संस्कृति बाह्य आचार-व्यवहारो, या वेशभूषा से नहीं, परंतु 
महान प्रवृत्तिथो, उदात्त भावनाओं तथा विचारधारां से संबंधित है ¦ इष दृष्ट से समग्र भारत 
की आत्मा अर्थात्‌ संस्कृति एक दै । जसे तमिल कै कवि सुब्रह्मण्य भारती कहते हँ: 
शेष्पु मोक्ि पदिनेटूदुडयान्‌ 
एनिल्‌ चिन्तने ओन्‌रुडयाढ्‌ 
अर्थात्‌ भारत माँ अठारह भाषाएं बोलने वाली अवश्य ठै; किन्तु उनके द्वारा एक ही विचार 
अभिव्यक्त होता है । यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है । 
भारत के उत्तरी ओर दक्षिणी प्रदेशों मे भारतीय संस्कृति की एकात्मता के अनेक मूतं 
एवं अमूतं प्रतिमान शतियों से विद्यमान हैँ । 
लगभग दो हजार वषं पहले संकलित किये गये तमिल काव्य पुरनानरुमे कवि पंकटनार 
का मानवतावादी एवं विष्वीय स्नेहभाव इन पंक्तियों मे मुखरित है : ~ क 
यादुम ऊरे यावरुम केछिर 
अर्थात्‌ यह सारा विश्व हमारा है भौर सभी लोग हमारे वधु है । यही तथ्य संस्कृत की इस उक्ति 
से हजारो सालों से गजता आ रहा है : 
तवेवेति ममैवेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदार चरितानां तु वसुधैव न्त्‌ | 
यह्‌ विश्वीय स्नेहभावना भारतीय सस्कृति की मौलिक विशेषता है जो भौतिक विषम- 
ताओं के बावजूद समग्र भारत के जनमान मे प्रतिष्ठित हैः 
“यत्र विश्वं भवल्येक नीडम्‌" की यह्‌ 
कागौरवदहै। 
भारत धमप्राण राष्ट है । दशंन-चितन भारतीय म: 
उत्तर मे सरस्वती के तट पर ज्ञान, जीवन-तत्त्व, मानव-द 
आदि तत्त्वो को मूल में लिये रहने वाते ज्ञानपुज वेदो का सं 
अथं, काम, मोक्ष आदि चतुविध पुरुषार्थो की उपलब्धि कां दिणं 
तमिल वेद कहलानेवाले ओर दो हजार वपं पहले रचे गये 


उदार चिन्तन-प्रक्रिया अखंड भारतीय संस्कृति 


नीषियों की जन्मजात प्रवृत्ति रै। 
शन तथा आत्मा की अपरिमितता 


कलन हा था; उतके द्वारा धर्म, 
वोध.कराया गया है। यही कायं 


तिख्वकरुरछ द्वारा भी संपन्न हुमा है । 
क्त धमं, अथं 
4 


एवं काम की उचित मात्रा मँ जौर उपयुक्त प्रकार से उपलब्धि करे तो उसे सहज ही मोक्प्राप्ति 
हो सकती है । यही कारण है कि उन्होने अलगसे मोक्ष का विवेचन नहीं किया दै । कुर के 
प्रथमं पदमे भारतीय जीवन के सारभूत ईश्व रीय तत्त्व को संक्षेप मे कहा गया ह 
जकर मुदलेदुत्तेल्लाम आदि भगवन्‌ 
मदद उलू । 
अर्थात्‌ ज॑से सभी वर्णो का आदि अकार है, वैसे ही अखिल विष्व का आदि भगवानहै। क्या 
यही तत्तव गीता मे भी गूँज नदीं उठता ¢ 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः 
वेदास्तछृत्‌ वेदविदेव चाहम्‌ । 
इसी तत्व को नौवीं शती के कृष्णभक्त तमिल कवि तिरम॑गै आढलूवार कहते है : 'मरेपल पोरख्छा- 
गिय परमनिडम्‌,' अर्थात्‌ भगवान वेदों केसारद। 
इसी दाशंनिक परंपरा में भगवान या परब्रह्म की अनन्यता एवं अनुपमेयता का विवेचन 
करते हुए भारतीय मनीषी यही वताते आ रह है कि ब्रह्मतत्त्व घट-घट में व्याप्त है, किन्तु जीव 
सांसारिक माया मे पड़कर अपने सत्य स्वरूप को विस्मृत कर देता है । माया-यवनिका के आवरण 
से वह संसार में यं्रवत्‌ जीवन-यापन करता है । इस तथ्य को कठोपनिषद्‌ इस प्रकार कता ह 
अंगरष्ठमात्रः पुरुषः मध्ये 
आत्मनि तिष्ठति । 
संत कवि कवीर भी कहते दँ : 
चट घट पे वह साईं रमता 
कटुक वचन मत बोल रे। 
दस संदभं मे तमिल के आद्धूवार्‌ संत नम्माद्ृवार का कहना दै : 
इवैयन्रे नल्ल, इवैयन्रे तीय, 
इवैयेन्‌रिवे अविलमुम्‌ -इवेयेल्लाम्‌ 
एनूनाल्‌  अडपपु नीक्कोणादु 
इरैयवने एन्‌नाल्‌ शेयपलिदु एन ॥ 
अर्थात्‌ जीव घट-घट सं व्याप्त ईष्वर के अंतर्यामी स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है । वह्‌ यह भी नहीं 
जानता कि "ब्रह्म का अंश हं ।' अविद्या के कारण उसे यह मालूम नदीं होता कि “मजे क्या 
करना चाहिए ओर क्या नहीं करता चाहिए ।"' 
यह्‌ आध्यात्मिक चितन-पद्धति भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है भौर यह विभिन्न 
भआषा-माध्यमों से भारत के भिन्त-भिन्न क्षे्न मे अभिव्यक्त हुई दै 1 
इसी प्रकार विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यने भारतीय संस्कृति की छाया मे 
विकास किया ओर साथ ही अन्यान्य मताचार्यो द्वारा उत्तर ओर दक्षिण की सांस्कृतिक एकात्मता 
सुरक्षित रखी गयी । भारतीय संस्कृति मे भिन्त-भिन्न विचारो को अपने मे पचा लेने की अभूत- 
पूवं शिति है । वैदिक, जेन, बौद्ध, कव, वैष्णव आदि पथो कौ विचारधाराओं ने भारतीय संस्कृति 
के निर्माण मे अमूल्य योग दिया है । इन सभौ पंथां का प्रचार-प्रसार उत्तर मौर दक्षिण में समान 
रूपसे हुभा है । जातक, व्िपिटक, समयसार, सर्वाथंसिद्धि आदि बौद्ध-जन कृतियों द्वारा इन 
पथो के सिद्धान्तो का प्रचार जसे उत्तर में हुआ, वैसे ही दक्षिण में भी हज । वस्तुतः बौद्धो ओर 
जनों ने अनेक विहारो की स्थापना दक्षिण नकी । वे अपने सिद्धांतों का प्रचार दक्षिणवासियो 
के वीच करते ये । दके प्रमाणस्वरूप ईशता के पश्चात्‌ दूसरी ओर चौथी एतियों के बीच तमिल 
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मे रचित बौद्ध महाकाव्य शिलप्यधरिकारम ओर मणिमेखलं तथा जैन काव्य जीवक चिन्तामणि 
का उल्लेख किया जा सक्ता है । शिलप्यधिकारम के एक स्थल पर इस वात का उत्ते ठैकि 
लायक कोवलन चोल प्रदेश छोड़ विष्णु मंदिर एवं बौदध-जैन विहारो को पार कर पाड्य राज्य 
को ओर चल पड़ा। दक्षिण की कांची नगरी वैष्णवों शवो, वौद्धों तथा जनों का प्रमुख केन्द्र 
मानी जाती है । आज भी वहां इसके प्रमाण उपलब्ध हे। 
राम एवं छृष्ण कौ कथाएं समस्त भारत मे परिव्याप्त रहीं । रामायण ओर महाभारत 
का समादर सारे भारत में होता था। इन्हौने भी भारतीय चिन्तन-पडति की अनन्यताके निर्माण 
मे योग दिया रै । वाल्मीकि की रामायण, भवभति का उत्तररामचरित, तुलसीदासकृत राम- 
चरितमानस, कवन की तमिल रामायण, कन्नड कौ पम्पर रामायण, मलयालम की अध्यात्म 
रामायण, तेलुगु कौ रंगनाथ रामायण, भास्कर रामा यण आदि इस तथ्यके साक्षी हैं । वास्तव 
मे उत्तर का चिन्तन तुरन्त ही दक्षिण पहुंच जाता था ओर इभी प्रकार दक्षिण मे उत्पन्न विचारों 
ओर्‌ चितन से उत्तर के विद्वानों को प्रेरणा मिलती थी । 
भारत के दक्षिण मे स्थित केरल मे उत्पनन शंकराचायं ने सारे भारत मं अद्वैत सिद्धांत 
का प्रचार कर तत्कालीन समस्त नास्तिक वादों को उवाड डाला । शांकर मत का एसा गंभीर 
प्रभाव उत्तर पर पड़ा कि आज भी वदरीनाथके मंदिर में उसी नंनूदिरि ब्राह्मण कूल का व्यवित 
पुजारी के स्थान पर रहता है जिसमे शंकर जन्मे थे । शंकर जन्मे दक्षिण मे ओर शारीरक भाष्य 
को रचना कौ। किन्तु उसतपर हिमालय की तराई में स्थित भिधिलामे वाचस्पति मिश्रने 
“भामती टीका" लिखी । 
इसी प्रकार भक्तिधारा को लिया जाए । आर्यों कौ प्रकृतिपुजा भौर कर्मकांड के नीचे 
उनका भवितिभाव दवा पड़ा रहा । जानप्रधान आर्यो क भक्तिको कोमल-मावप्रधान प्रवृत्ति- 
मयी बनाया दक्षिण ने । मध्यकालीन भारत मे जव सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई 
तव दक्षिण ने भक्ति कौ स्निग्ध ज्योति लेकर उत्तर का मा्गदशन किया। 
उत्तर भारत मे ईसा की चौधी शती से लेकर छठी शती तक गुप्त साज्राज्य के उत्तम 
शासनकाल में वैष्णव भव्ति तथा भागवत धर्मं काजो प्रचार हआ उसको सम्राट्‌ हषवधंन एवं 
उनके परवर्ती शासको के समय में उपेक्षा होने लगी मौर भवित की वह धारा वहां सूखती गयी । 
उस समय दक्षिण में शेव भक्त कवि नायनमारों मौर वैष्णव भवत कवि आढ्वारों के द्वारा वह्‌ 
भवितिभावना पल्लवित ओर पुष्पित होने लगी । विशेष खूप से वण्णव भक्ति की समर्पणमयी 
स्निग्ध भावधारा चौथी शती ओौर नौवी शती के वीच वारह आबछृवार कवियों की गीतात्मक 
रचनाओं दारा दक्षिण के जनमानस कोआत्मविभोर करती रही । इस भावृककभवितिभावना 
को दाशंनिक दृष्ट से चिन्तन की प्रक्रिया दवारा भविति-आन्दोलन का स्वरूप प्रदान किया अनेक 
आचार्यो ने । उने प्रमु धे नाधमुनि, यामूनाचायं तथा समानुज । इन आचार्यो ने उत्तर भारत 
की यात्नाएु कीं गौर वहाँ मादारो के भक्तिसिद्धातों का प्रचार करिया। उन्होने अपने सिद्धांतों 
क स्पष्टीकरण के लिए संस्कृत मे अनेक ग्रंथों तथा भाष्यो का प्रणयन किया । परिणामतः शरणा- 
गतिमूलक्र भवित की यह तरल धारा समस्त भारत के हृदय को आन्दोलित करने लगी । इसी 
वैष्णव भक्ति की धारा को आत्मसात्‌ वर वल्लभ संप्रदाय, राधावल्लभ संप्रदाय, 
निम्बाकं संप्रदाय आदि कई भक्तिसप्रदायो का उद्भव हुमा ओौर तुलसीदास, 
अष्टछठाप के कवि उत्तर में हुए तथा जनता के शुष्कप्राय मानष में भविति के 
विश्वास, जीवन कौ उपादेयता गौर शरणागति की महत्ता की चेतना जगायी 
हिन्दी के भक्त कवियों कौ भावात्मक समानता क्या यह स्पष्ट नहीं करती कि 


चतन्य संप्रदाय, 
सूरदास एवं अन्य 
काध्यमसे आशा, 
। आद्वारो भौर 
उत्तर ओर दक्षिण 
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की वैचारिक सांस्छृतिकता आज के समाज के लिए अमूल्य धरोहर केरूप में उपलब्ध रै? 
उदाहरण के लिए दो पंविततयां देखिए : 
तमिल के कुलशेषराद्छ्वार कटत रहः 
एंगुम्‌ पोय्‌ करे काणादु, एरिकडल वाय्‌ मीण्डयुम्‌ 
वंगत्तिन्‌ कूम्बेदम्‌ माप्परवे पोनूरेने । 
अर्थात्‌ चारों ओर समुद्र ही समूद्रमिला; किनारा कहीं नहीं मिला; इससे निराश होकर बार 
बार जहाज के खं पर ही लौटनेवाले पक्षी के समान, हे भगवन्‌, तभी आपकी शरणमे भाया 
हूं । मेरे लिए अन्यत कोई सहारा नदीं दै । 
उधर सूरदास का गौत (ल 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पाव, 
जसे उड़ जहाज को पंछी, फिरि जहाज पै आवें। 
यदि आद्र्वार भव्तिन आंडाछ कहती हैः 
पत्रय वियोग मेँ मेरी हां गल गयी हैँ । मेरे भाले के समान नेत्र कभी वंद नहीं होते । 
प्रियके अभावनें नींद कंपे भये? वियोग-दुःख के सागर में 'गोविन्द' नाम के वैद्यके विनाम 
अत्यंत व्याकुल हू", तो कन्दैया करी अन्यतम प्रियतमा मीरा के ये उद्गार उल्लेखनीय हे : 
र्या विन नींद न आवे, 
नींद न आवै, विरह सतावं, 
प्रेम की आंच दुलावे, 
निस दिन जोवाँ बाट मुरारी, 
कव रो दरसण पार्वा, 
मीरारे हरि से मिलियाँ विण 
तरस तरस जीया जावा 1 


` यह्‌ सरस भक्तिधारा उत्तर ओर दक्षिण की सांस्कृतिक धरोहर दै । इसे भारतीय जनता को 


प्रदान करने मे इन भक्त कवि के अतिरिक्त रामानुज, मध्व, निम्बाकं, विष्णुस्वामी आदि 
दक्षिणी आचारघो, दक्षिण में जन्म लेकर उत्तर मे पुष्टिमागं कौ स्थापना करनेवाले वल्लभ, रामा- 
नन्द, च॑तन्य, श्रीहित हरिवंश, हरिदास अदि उत्तर भारतीय आचार्यो का अभूतपूवं योग रहा। 
इस सांस्छृतिक धरोहर को अपने-अपने क्षेत्र तक सीमित रे विना समस्त भारतीयों को प्रदान 
करने के उदेश्य से ये आचायं समग्र भारत की याद्वा करते ये। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 
बंगाल को भक्तिरस से आप्लावित करने वाले गौडीय सम्प्रदाय के प्रवर्तक चंतन्यने भारतके 
प्रमुख तीर्थो का श्रमण किया ओर विशेष रूप सेवे श्रीरंगम, कुभकोणम, तंजौर जैसे तमिल 
प्रदेश के वैष्णव क्षेत्रों मे भी गये । इस मध्यकालीन भवित-आन्दोलनने सारे भारत को सांस्छृतिक 
एकात्मता की जो धरोहर प्रदान की है उसके निर्माण में महाराष्ट के एकनाथ, ज्ञानेश्वर, नास्‌~ 
देव, तुकाराम, पंजाब के नानक, गुजरात के नरसी मेहता, कर्नाटक के पुरन्दरदास आदि संतों 
का भी प्रदेय महत्त्वपूणं है । 

आरतीय सामाजिक आचार-विचार भी संस्कृतिमूलक दै । यहाँ की कलाएं सांस्कृतिक 
गरिमा की प्रतीक है। उत्तर भारत में पवं-अवसरों पर जैसे शहनाई का महत्व है वसेही 
दक्षिण मे तादस्वरम्‌ का। संगीत-क्षेत्र में कर्नाटक संगीत एवं हिन्दुस्तानी संगीत एक ही भाव- 
लय प्र आधारित हैँ । भले ही कालातर्‌ मने उनकी अनेक विधा हो गयी हो, फिर भी भावना, 
कल्पना, लय, ताल, गति आदि की दृष्टि से उन दोनों की भूमिका एक है । चित्त, वास्तु आदि 
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कलाओं को भी सास्कतिक पृष्ठभूमि मे अनेक नििति्ां इमे धरोहर के रूप में उपलब्ध हैं| 
एक ओर्‌ व्रजुराहो ओर्‌ दूसरी ओर महा्रलिधुरम; अन्यत्र अजंता ओर एलोरा की गाए तथा 
मध्यप्रदेश के जोगीमाराकी गूफा ओर उनमें विद्यमान असामान्य चित्र एवं शिल्प ओर साधदही 
नागान कोडा कौ शिल्प रचनाएं, उमरे चितो से अलंकृत शिल।फ़लक जादि ; इनके साथही 
तंजौर का वृहदीश्वर मंदिर, मदुर का मीनाक्षी मंदिर, काशी का विरवनाथ मंदिर, पुरीका 
जगल्नाध मंदिर, कोणाकं का सूयं मंदिर आदि अद्मूत कलासृष्टियों का उल्लेख करना भी 
आवष्यक है जिनको शिल्प, वस्तु तथा चितरकलाओं के माध्यम से सास्छृतिक कलाकारों की 
उदात्त भाव-गरिमा भाज तक भारतीय प्रांगण मेँ गज रही है । 

यदि समाज में प्रचलितः पवत्योहारों को लिया जामे तो वहाँ भी भारतीयों कौ सांस्छ- 
तिक एकात्मता पायी जा सकती है । काश्मीर का वसंतोत्सव, ब्रनभूमि का दोलोत्सव, केरल 
का ञ्ूला उत्व, सारे देश मं मनये जानेवाले उत्व दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांति, काम- 
दहन आदि समस्त भारतीयों की चिर सास्छृतिकता के प्रमाण है, भले ही इन उत्सवो के मनाये 
जाने कौ प्रक्रियामें स्थानमेदके कारण थोडा-सा अंतर क्यो न दिखाई पड़ । ये उत्सव आनन्द, 
उल्लास, कमण्यता, कल्पना, ज्योति की कामना, लोककल्याण की भावना आदि तत्त्वों के प्रतीक 
है जो भारतीय संस्कृति के अमर तत्तव है। 

शतियों से भारतीय समाज की यह्‌ मान्यता रही है कि उत्तर की काशीकी यात्रा के 
पश्चात्‌ दक्षिण के रामेर्वरम की यात्रा करने के वादं ही यात्री पूर्णकाम हो सकता है । आज भी 
इस मान्यता मे कोई अंतर नहीं भया है । 

वस्तुतः भौतिक, मानसिक, साहित्यिक आदि अनेक परि्रेक्षों मं उत्तर ओर दक्षिणकी 
सास्छृतिक एकात्मता के ये प्रतिमान धरोहर के रूपमे हमारे वीच आज भी विद्यमान है। इस 
तथ्य का ज्वलंत प्रमाण उत्तर ओर दक्षिणे णतियों से चली आनेवाली यहं उक्ति है जिसमेसे 
हिमाचल से उद्भूत गंगा से लेकर सुदूर दक्षिण की कवेरी तक व्याप्त भौगोलिक परिवेश में 
विकसित संस्छृतिप्राण जनमानस प्रतिध्वनित हो रहा हैः 

गंगे च यमुने चंव गोदावरी सरस्वती । 
नमदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कर ॥ 





शेरवानी डाटे, टोपी लगाये मंन पर मिले । नमस्कार होते ही निराला ने पा ८८ ति 
सखिजन को साथमे लाये कि उन्हं छो # पृछा," कहिये, 
ट छह अकेले आये ?” रलाकरर चौक पड़े ओर 


व्यग्य किया, “यह्‌ तो भाप जाने । भप लघनऊसेआरह।'' फिर सखि" शब्द के 
अर्थ पर विवादात्मक व्यय चलता रहा । महामहोपाध्याय स ° 

भावे तौ उन्होने बताया कि "सखि" शब्द संत मे मित्रके अर्थम भी ह ध ६ 
बोले, “निराला जी ने ठीक ही कहा ।'' त॒व (^ १। चलता है ओर 
भाषा के कारण गोपियों का श्रम हौ गया होगा । बडी ध ह जी को ब्रज- 
| ६ हाका लगता रहा । 
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श्रद्धांजलि 





कभी न बुञ्ञने वाली लौ: 
आचार्ये हजारीप्रसाद द्विवेदी 


शंकरदयाल सिंह 
[11] 


जिन आंखों ने आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी को देवा होगा, वे अच्छी तरह जानती हकिवे 
कभी न बुञ्लने वाली एक लौ थे। चौड़ा माथा, भव्य ललाट, विखरी आकृति, विचडी वाल, 
होठों पर पान की लालो, मूँह पर सदा स्मितहास तथा वातो मे सांस्कृतिक सरसता का 
एक निराला पुट । वे साहित्यकार से बड़ सांस्कृतिक चेतना के अग्रदूत थे ओर इससे भी वकर 
एक से आम आदमी के प्रतीक जो भारत के गाँवों, वेतो, खलिहानों, मेडो ओर ढावों पर अना- 
यास विचरा करता हो । उनके व्यवितत्व में भारत के भिन्त-भिन्न कोनों का अद्भूत सम्मिश्रण 
था। गांतिनिकेतन के लालित्य ने वलिया के "बलियाटिक' पने को पीछे ढकेल-दिया था, लेकिन 
उनके साहित्य का मिला-जुला स्वर दृढता ओर सौँदयंबोध का युग्म था । तभी तो वे साहित्य 
का साथी जसा प्रारंभिक रचनाओं मे भी उदात्तता के स्वर को भूल नहीं सके : 

“"वस्तुतः परिस्थितियों पर विजय पाने वाले मनुष्यों ने ही प्रत्येक युगम संसार को 
आगे बढाया है । जातियों का इतिहास व्यक्तियों का इतिहास दै । महापुरुष एक अपणं शक्ति 
लेकर आते ह ओौर देश का नक्शा बदल देते है । करामवेल न होता तो इग्लैण्ड का इतिहास ओर 
तरह से लिखा गया होता। नेपोलियन न हुआ होतातो फरंस की कहानी ओौरदही तरह की 
ह्येती । पसा देवा गया है कि एक-एक शव्तिशाली महापुरुष जाति को एक खास दिशा मे अग्र 
सर करते समय रास्ते में ही चल वसा ओर वह्‌ जाति अपने समस्त जातिगत तथा एेतिहासिक्‌ 
परम्पराओं ओर अनुकूल पारिपाश्विक परिस्थितियो के बावजूद उभय-विश्रष्ट छिन्न मेघ-खण्ड 
की भांति विलीन हौ गयी 1 < 

ओर यही था उनका जीवन -सहज ओर उदात्त । 

मोरिशस से वापस आने पर मैने उनसे हिन्दी तथा मोरिशस के सम्बन्ध मे लिखित उत्तर 
माँगा, तो उन्होने विस्तृत जवाब भेजा । 

५ श्रियवर श्वी शंकरदयाल जी, - 

५ कल आपका प्र मिला । मोरिशस मे कई दिनो का साथ रहा, वह्‌ वराबर्‌ याद 

रहेगा । मोरिणस का द्वितीय विशव हिन्दी सम्मेलन बहत ही प्रभावशाली रहा । हिन्दी के बढते 
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इए व्यापक मभाव को इस सम्मेलन ने बहुत अच्छी तरह उभार दिा। यद्यपि सम्मेलन कौ 
सफलता से प्रसन्नताहो रही थीतोभीमनके किसी कोने से ` यह्‌ आवाज निकल रही थी कि 
अपने देण मं हिन्दी की स्थिति उतनी सक्त नदीं दे, जितनी एेमे विश्व हिन्दी सम्मेलनं के 
लिए आवश्यक है । फिर भी मक्षे यह सन्तोष भी होता रहा कि इस सम्मेलन का असर घरेलू 
मोर्चोँ पर भी बहुत अच्छा होगा । अभी तक देश के प्रभावशाली लोगों ने हिन्दी को मनसे 
स्वीकार नहीं किया है, ठेसा लगता दै । लेकिन इस सम्मेलन से उनका विरोध कु शिथिल 
होगा, एसा मेरा विश्वास है। 

"“ इस सम्मेलन का सवसे बड़ा सुखद परिणाम यह हआ दै कि हिन्दी संघपं की भाषा के 
खूप मे नही, बल्कि संसारे शान्तिकी संदेशवाहिका भाषाके रूप मँ स्वीकृत हई है । भारत- 
वषमे भौर बाहर भी यह्‌ जिन लोगों की भाषा है, वे किसीको दवाने की तीयतसे नहीं गये । 
हिन्दी भी इसीलिए दवे हुए लोगों की आवाज के रूपमे उभरी है। जव यह्‌ सम्मेलन हो रहा 
थातोमेरे मनम बार-वार एक ओर घटना उभर रही धी-- वह्‌ यह कि हिन्दी आज तो नहीं 
लेकिन निकट भविष्य मं उन गुटनिरपेक्ष देशों की सशक्त वाणीके रूपमे प्रकट होगी, जिनका 
एतिहासिक सुखद सम्मेलन कुछ दिन पहले कोलम्बो में हमा था। मोरिशस में रह-रहकर मेरे 
मन में कोलम्बो उदित हो आता था। यद्यपि किंसीने भी एसी कोई बात नहीं कही कि कोलम्बो 
ओर मोरिशस के सम्मेलन में किसी प्रकार का सम्बन्ध है। मै यह भी नहीं जानता कि मेरे 
सिवा भौर किसीके मन मे कोलम्बोका गुटनिरपेक्ष सम्मेलन उदित हमा भी यानहीं। परन्तु 
मेरे मन मे एक स्वप्न साकार होता दिखाई दिया । भगवान को इच्छा होगी तो जल्दी ही यह 
वात स्वीकार कौ जायेगी कि सताए हए जौर दबाए हृए लोगों की शक्तिशाली आवाजकेरूप 
मे हिन्दी पूर्वी आकाश में उदित हो रही है । क्योकि भाज चाहे न दिषे लेकिन एक दिन तीसरे 
विश्व कौ भाषा के रूप में हिन्दी आने वाली है, आ रही है। 

^ परन्तु हम हिन्दी के लेखकों भौर विचारकों की दृष्टि इतनी दुर तक शायद नहीं जा 
सकरी । सम्मेलन मे जो व्याख्यान इए, उनमें से अधिकांश एेमे थे, जिससे एसा लगता था कि 
हमते मवस्नर के ठीक स्वरूप को नही प्चाना । हम अव भी यही सोचते हैकि हमारी वात 
अपने ही द्त-पांच जनों म सुनी जाने वाली है। कोई देसा उपाय होना चाहिए कि हम संकीणंता 
से थोड़ा विशालता की मोर उन्मुव हों । हम जो ॐ भी लिखे, वह यह सोचकर लिखे कि 
इसका पाठक सारा संसार है । हिन्दी को विश्वभाषा वनानेके लिए इत प्रकार का चित्तगत 
विस्तार बहुत आवश्यक दै । 

“ञे बरावर यह लगता रहा किर विशाल मंज परअनि केलिए देश में बहुत 
अच्छी तैयारी दोनी चाहिए । जोघर में ही अपने को उपेक्षित समज्ञते है, वे सारे संसार को 
क्या सन्देश दे सकगे ? आम संसद के प्रभावशाली सदस्य ह। अप ओर अन्य हिन्दीप्रेमी एेसा 
प्रयत्न करे कि देण में हिन्दी को उचित सम्मान प्राप्त हौ । क्योकि जव तक वह देश में सम्मा- 
नित नहीं होगी, तव तक्र वह कमजोर नींव पर ही आधारित होगी । 

^“ भाशा है स्वस्थ आौर सानन्द है। 


विनीत 
हजारीभ्रसाद द्विवेदी “” 


साहित्य ओर व्यक्ति की उँवाई का शायद सव 


व्यक्तित्व, उदार स्वभाव, सदजता का प्रतिमान एवं कि हे 


से बड़ा प्रतिमान है उसका खला 
सीके लिए भी घुलभ हो सकने की 
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क्षमता । लायद ही वीसवीं शताब्दी के पाच्े-छ्डे ओर सातवे दशक का कोई साहित्यकार इस 
डचाई पर होगा, जिषपर च्ििदौ जौ भे तभी तो उनकी मृत्यु पर श्वद्धाके फूल चढाति हए 
'रव्रिवार'सेंश्री प्रभाकर माचवेने लिखा: 

"आचार्यं हजारीप्रसाद परंपरा ओर आधुनिकता के अद्भुत सम्मिश्रणये। गंभीर 
विद्रा ओर परिदहास-वुद्धि, दशन ओर इतिहासं का अगाध ज्ञान आर शिशु-सुलभ सर्हजता 
उनकी कारयिदरी ओर भावयित्री प्रतिभा ने एकसाथ संपुजित थे । (4 

सरल-हास्य ओर विनोदके वे जीवित पुंज धे । एक बार जवर काशी में पदृता था, 
छाावासके मेरे कमरेमें टी एक साहित्यिक गौष्ठी इई जिसमे कई वरिण्ठ-कनिष्ठ सादित्य- 
कारों की उपस्थिति को द्विवेदी जीने केन्र विम्ु बनाकर अविस्मरणीय वनाया॥ गोष्ठी में करई 
सुप्रसिढ कवियों कौ कविताएं हुई । जव श्री विलोचन शास्द्रीकी वारी आयी तो वे कन्नी काटने 
लगे करि मृक्े तो अपनी कोई चीज याद ही नहीं रहती । बहुत कहने का भी जव कोई असर उन- 
पर नहीं हृजा तव द्विवेदी जी ने कटा, "आप अपनी कोईभी रचना सुनादये, जहाँ रूल जायेगे, 
नै याददिलादूंगा।'' ओर इस अश्वान परः ल्िलोचन जी ने अपनी सपैनेट की पहली पंक्ति 
णुरूकी: 

मुक्से भूला न गया । उनसे भृलाया न गया। 

दो-चार-छह-दस वार वे यदी एक पंवित कहते रहे ओर अगे की दूसरी पत्रि भूल गये, 

तव द्विवेदी जी ने बहुतं गंभीरता से कही : 
इनसे खोला न गया । हमसे खलाय न गवा । 

ओर इसके बाद जो ठहाका वहाँ लगा तो सारा भवन हिल उठा 1 

उनके स्वभाव मं मधुरता कट-कूटकर भरी थी । मिलते ही एेसा लगता था मानो अपने 
स्वभाव की मदूता ओर अपनपिसेवे हयेली पर उठा लेंगे तथा दों से बरसती स्नेहधारा में 
नहला देगे 1 

मोरिशस म आयोजित द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन से जव हम सव वापस जा रहेथे 
तो पूरे जहाज का माहौल दही कुछ ओरथा । नासत के लगभग सभी वरिष्ठ, सुप्रिद्ध ओर चर्चित 
साहित्यकार, पत्रकार, कवि ओर वुद्धिजीवी एकसाथ उड रहेये, श्री भगवतीचरण वर्माभी 
जौर शिवमंगल सिह सुमन भी । डा° कामिल बुल्के भी तथा डा° मल्लिक््‌ मुहम्मद भी। धर्मवीर 
आरती भी ओर कन्दैयालाल नन्दन भी । विमल मित भी ओर अमृता प्रीतम भी । लेकिन केन 
से बैठे आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी सचमुच से इस अन्तरिक्ष में भी केन्द्रविन्दु ही थे। रह- 
रहकर उनकी एक-एक बात फुलज्नडी के समान एूटती थी ओर जो ठहाका सुनाई देता था वह्‌ 
सोतोंको तो जमा ही देता था, साथ ही जहाज को भी हिलादेता धा। 

वस्बई करीव आ रहा था ओर किसीने वतायां कि आज अमृता प्रीतम जी का जन्म 
दिवस ह । वम्बडई में प्लेन रुकने पर यै बाहर गया ओर क्रिसी उद्यम से एक मालाले आया, 
जिते उस उषःकाल में द्विवेदी जीने हम सवो की ओर से शुभकामनाओं के साध अमृता प्रीतम 
जी के गते मे डाला। दो विभूतियों का मिलन यों भौ पृलकन-भ सा होता है भौर द्विवेदी जी का 
ऊंचा कद तथा अमृता जी का नाटा कद उस समय देखने ही योग्य था जब द्विवेदी जौ को कुष्ठ 
ज्ुकना पड़ा ओर अमृता जी को कृ ऊंचा होना पडा । 


ओर इन्हीं सुवासित स्मृतियों मे एक है यह करुण स्मृति मी 1 द्विवेदी जी की मृत्यु के . 


करीव चार-्पाच महीने पहले हिन्दी संस्थान की वैठक मे भागलेने लखनऊ गया तो वहाँ 
शिवानी जी से मिलने गया, उन्होने जो प्रसंग सुनाया वर्ह कते-कहते उनका गला रुध आया 
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ओौर ने अपनी डायरी में उस दिन उक्षे इस प्रकार शब्दवद्ध किया था : 

^“ शिवानी जी किचित्‌ परेशान शीं, जिसे अंग्रेजी में 'हिस्टवं' कह सक्ते हैँ । कारण था 
अकारण-गा लेकिन जिस जीवन की थापे वह्‌ वड़ी हुई हँ उसके लिए यही बड़ वात दै । उन्हे 
यहं पता चला कि आज आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी दिन्दी संस्थान की वैठ्कमे भाग लेने आये 
तो रिक्शे से उन्हं जाना पड़ा मौर कल मुख्यमन्त्री ने उन्हे मिलने का समय दिया ओर जव वे 
मिलने गये तो मुख्यमन्त्री गायव थे । 

“साधारणतया ये ,साधारण वाते हँ लेकिन शिवानी जी के लिए ये वाते असाधारण थीं। 
भला पंडित जी एेसे व्यित को इस शहरमे भौर इस देश में रिक्शे से चलना पड़े भौर मूख्य- 
मन्त्री समय देकर अनुपस्थित हो जाये, यह दख ओर मं कौ वात है । विचलित-सी वे बोली, 
"मैने स्वयं देखा है कि शांतिनिकेतन में गुरुदेव पंडित जी की कितनी इज्जत करते ये। जथ कभी 
वे उन्हे अपने पास बुलाते, उनके खाने-वैठने की छोटी से छोटी वातोंकाभी ध्यान स्वयं रखते 
थे भौर वही पंडित जी यहाँ रिकशे पर वैठक मे जाये ।' लगता था जैसे वह्‌ इम मर्मव्यथाको 
नहीं सह पायेगी भौर रो देगी । 

““ पंडित जी इनके गुरु रहे हैँ मौर मने गुूशिष्या का स्नेह-अनुराग विगत दो अवसरों 
पर देख है । शिवानी जी की रग-रग से चृता हमा श्द्धा-भाव भौर द्विवेदी जी कीरजवोसे 
क्षरता हुआ स्नेह-अनुराग । 

अव तो सव लुप्त होता जा रहा है) ज्ञान की गरिमा भी, शरद्धा का विवेकः भी, संवधों 
को परम्परा भी। पता नहीं माटी को क्या होता जा रहाहै? सौधी गंध की जगह लगता ह 
मानो रवर पहियों को जलाकर कोई हाय सक रहा हो, कंसी उवकाई वाली चमसौधी गंध ] 

“वया होता जा रहा है युग को, समाज को, सत्ता को मौर व्यक्ति को? पहले सुनते थे 
क्रि गंगाके पानी मे कोड नहीं पड़तेथे, वों उन शीशी-वोतल मे वंद करके रखो भौर अव 
चरणामृत मे भी कोड विलविलाते रहते है। 

^ शिवान जी के व्यतरित्व भं गरिमा भरी ह तथा संस्कारों का दिग्दशित वोध भी । अल- 
मोड़ा की हवा गौर शांतिनिकेतन का पानी ओर गुलिस्तांकी बुलबुलो की चहक सव मिल- 
मिलाकर संगम का चित्र प्रतिध्वनित करते हं। 

| म द्विवेदी जी एक कालजयौ परुष थे । मन्वन्तरों की केवल पहचान ही उन्हे 
1 10 0 नोरी ये जितपर सहज ही कोई 
पहंच सकता था । उनके नाम के साथ जितना "आचारय शब्द शोमता था, उतना शायद ही किसी 
ओर नाम के साय॥ 
५ एक ओर उन्हं सत्य, शिब भुर को अभीष्टिथी), तो दूसरी भोर व्यक्तित्व के अलवेले- 
पन में व्य क्तित्व, कृतित्व ओर वक्तृत्व का त्िवेणो-योग। 
बह व्यक्ति नही, लौ थे । एक देसी लौ जो कमी मद्धिम नहीं होती । 2 
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विमल विवेक, आस्था ओर विश्वास कं शिल्पी 
महाकवि तुलसीदास 


प्रो° विजथेन्द्र स्नातक 
[111 


वीसवीं शताब्दी मे हमने तुलसी को उन स्तरों पर पटचानने की कोशिश की है जिनपर 
शायद पहले किसने ध्यान नहीं दिवा धा 1 हा, पाश्चात्य लेखकों ओर इतिहासकारों कौ दृष्टि 
उस्नीसवीं शतीमे भी तुलसी के व्यपिक प्रभाव कीओर गयी थी ओर उन्दने तुलसी के 
व्यवितत्व की छाप को उत्तर भारत कौ जनता पर आकने का प्रयत्न करिया था । ग्राउज्ञ, ग्रिफिथ, 
प्रियसन, विसेट स्मिथ आदि अंग्रेज लेखकों ने तुलसी के व्यक्तित्व मे "लोकनायक का रूप ओर 
कृतित्व मे पारमार्थिक दिव्य संदेण-वाहक का गौरव देखा था । भारतीय जनता के लिए तुलसी 
उन्नीसवीं शती तक संत, भक्त, धामिकर, उपदेशक ही बने हुए थे 1 फलतः उनकी श्रेष्ठतम कृति 
"रामचरितमानस" भी धामिक पुस्तक के क्प मेही समादुत होती रही । मेरी अपनी समञ्च में 
“ क्रिसी लोकवादी कृति का केवल धार्मिक रचना हो जाना या पाठकों दवारा समज्ञ लिया जाना 
उसके लिए सौभाग्य की वात नहीं दै। तुलसी के संत ओर भक्त होने के बावजूद क्या ^राम- 
चरितमानस' कोरी' धार्मिक पुस्तक दै? क्या रामकथा किसी धर्म-विशेष या सम्प्रदाय-विशेष 
की एसी कहानी है जिसे धम-मजहव कौ तिजोरी मे बन्द किया जा सक्ता है? यदि रामकथा को, 
मजहव की तिजोरी में सीमित बनाकर रखने का प्रयत्न सफल हौ जाता तो शायद तुलसी का 
महत्व ओर उन्तका सावभौम सन्देश भी आज हमे सुनाई नहीं देता । किसी भी श्रेष्ठ कृति को, 
जो 'लोकवादी' मूल्यों पर प्रतिष्ठित है, धर्म-सम्प्रदाय के पिजड़ मे बन्द कर देनेसेजो हानि 
होती है उसका अनुमान सहज ही लगाणा जा सकता है । यह्‌ अच्छाही हा कि बीसवीं शती 
के बुद्धिजीवियों ने तथा विदेशी विचारकों ने तुलसी का मूल्यांकन किसी रूढ धार्मिक मान्यता 
यां प्रतिबद्धता के आधार पर नहीं किया । तुलसी के व्यक्तित्व ओर कृतित्व के आकलन में हमें 
विदेशी लेखकों का ऋणी होना चाहिए । तुलसी के साथ 'लोक्रनायक' विशेषण जोडने का श्रेय 
उन्टीको दै। 

तुलसीदास सामन्ती युग में उत्पन्न हए ये। सामन्ती युग की परम्पराओं का सांस्कृतिक 
परम्पराओं के साथ संघषं होना स्वाभाविक धा । सामन्ती युग के स्वामी, जिनका दबदव्रा उत्तर 
भारत में पूरी तरह व्याप्त था, इस्नाम धर्मावलम्बी ये। उनकी संस्कृति भारतीय, विशेषतः 
हिन्द संस्कृति से नितान्त विपरीत थी । आक्रान्ता होने के वाद वे शासक वन गये ये। शत्रित उनके 
हाथ मे थी । हिन्दू संसृति के बाह्य एवं आभ्यन्तर स्वल्प को छिन्त-भिन्त करने गे उन्टोने कुछ 
उठा नहीं रखा था उस समय सभी प्रकार के अन्तविरोध ओर असंगतियां समाज मे पनप रही 
थीं । हिन्द जनता के चिरपोषित सांस्कृतिक मूल्य, आस्थाएं, विश्वास बुरी तरहं लडइखडा रहै 
ये । ठेसी विकट स्थिति मे इन विसंवादी स्वरों ओर आक्रमणो को रोकने का प्रयत्न करते 
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की शवित शस्त मे तहीं रह गयी घी, आक्रम गश््र हमरे शास्त्र पर भी कुठाराघात 
कर रहा था। एक प्रकार से उस समय हिन्द्र जनता शस्त्र ओर शस्त्र दोनों स्तरो पर 
अपनेको पराजित अनुभव कर रही थी । तुलसी इस विपरीत स्थिति मे शास्त्र का आश्रय लेकर 
खड़े होते तो शायद उन्दं वसी सफलता न मिलती जेसी कि रामायण भौर रामचरित का 
आश्चय लेने से हुई । तुलसी के समक्ष जाति के अस्तित्व का प्रश्न था--भारतीय संस्कृति की 
रक्षाका प्रणत था ओौर प्रण्नथा संघं एवं संत्रास्के वीच जूक्षती हुई जाति ओर धर्मक 
आस्था भौर विश्वास की सुदृढ भरमि पर खड़े करने का । तुलसी-साहित्य इन्हीं परिस्थितियों के 
वीच युगबोध का संदेश लेकर सामने आया । जातीय जीवन के लिए सशवत ओर सुदढ्‌ भूमि का 
संधान ही तुलसी -साहित्य की मूल प्रेरक शवित है। 
भव्तिकाल में हिन्दी साहित्य मे अनेक कवि उत्पन्न हुए । राम आर कृष्णधारा के 
अतिरिक्त निगुण ज्ञान ओर प्रेम क्रा आश्रय लेकर रचना करने वाले कवियों की भी इयत्ता नहीं 
है क्रितु युगवोध से प्रभावित काव्य संभवतः एक ही है ओौर वह्‌ है रामचरितमानस । युगका 
जितना प्रत्यक्ष ओर प्रर बोध मानस में है उतनी भव्तिकाल की किसी अन्य रचना मे लक्षित 
नहीं होता। राम ओर रावण के युद्ध मे युगजीवन की क्ली प्रस्तुत करने का श्रय यदि किसी 
आलोचक ने तुलसी को दिया है तो उसे स्वंधा त्याज्य नहीं समञ्चना चाहिए । महाभारत ओर 
भागवतपुराण को उपजीव्य न बनाकर रामकथा को उपजीव्य वनाना ओौर रामकथा को लोक- 
वादी भरूमिका में प्रस्तुत करना इस वात का प्रमाण है करि तुलसी केवल शान्तिओौरसंतोषमें 
ही विश्वास नहीं करते थे, वरन्‌ वे संघं ओर दन के बीच लढखड़ाती जाति को प्रवृत्तिपरायण 
बनाकर, विघटन ओौर विखराव के बावजूद सार्थक जीवन का माग सुञ्ञाना चाहते थे । 
निराश, कूटित ओर भगन जीवन की साथंकता प्रेम ओर श्युगारके गीत गाने नहीं है, प्रत्युत 
निराशा के मुल पर कुठाराघात करने में है । मानस का मल सदेश इसी दिशा में ले जाने वाला 
है । राक्षसो का वध ओर विपत्तियों कौ विशाल पव॑तश्रेणियों पर विजय पाना देसे ही साक 
जीवन-सरणि की द्योतक है । 
निस्सन्देह्‌ तुलसी ने रामायण की पुराकथा को ही उपजीव्य बनाकर "रामचरितमानस 
की रचना की है किन्तु उन्होने वाल्मीकि ओौर कालिदास की रामकथा का अन्धानुकरण नहीं 
किया । मानस कौ रामकथा अपने युग को वाणी देने वाली युगवोध से सम्प्कत नभ्य चेतना के 
संस्पशं से लिखी गवी है । कहना न होगा कि तुलसी ने मानस की रामकथा की आत्मा को नवीन 
कलेवर दिया है । वा्मीकि, कालिदास ओर भवभति जिस राम को स्वीकार कर कथा लिख 
गये है दुली का राम उनसे करई रूपो मे भिन्न है । तुलसी की रामकथा आस्था, विश्वास भौर 
विमल (५ पर स ह। निराश ओर भग्नमनोरथ जाति को जिस भ्रकार के राम अर्थात्‌ 
भगवान की, नारायण ॥ ५ 
ससम ता तस स म जवर ह 
रुण का ही प्राधान्य है । आत्मनिवेदन भौ <. = ररसात्मक हे मोर न उसमे गार 
4 4 ८१ [व अ समपण की उदात्त भूमि पर कथा को पल्लवित 
करते हए मानस के पात अपने व्यवितत्व का विकास करते हं । परिस्थितियों की विषमता के 
मध्य गुजरते हए विवेक का सम्बल रखने वत्ति ये सहन संयमी शालि पाठक की सहानुभूति स्वतः 
प्राप्त कर लेते है । मानस के पात्र जिस संषपंमेसे ग क सहानुभ्रुति स्वतः 


जरे है उशेक्षेल तेने कीण वित उने सः 

ं तीं ८ वेत उन्ह्‌ सत्य 
संयम भौर विवेक स शराप्त होती है। तुलषीदास ने राम को परम ब्रह्म तो मानाही ह त 
शि कीज धीरा भोर वीरता का प्रतीक भी कहा है । लंका 
के रणकषत्र मे वर-बलवान शतु रावण विशाल रथ भं वकर द्ध करने भता है क घोड़ों 
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के अजेयरथमेंवठे रावण को देखकर रामन तो भयभीत होते दै ओरन हतप्रभहीर्हा, 
विचारा विभीषण अवश्य सहम उस्ता दै 1 सोचता है, रामके पास नतो रथ है ओर न कवच, 
शस्त्रास्त्र भी बहुत नहीं है । तव किस प्रकार ये बलवान गात को जीत सके : 
नाथ न रथ नहि तन-पद व्राना । केदि विधि जितहि वीर वलवाना । 
राम के समक्न विभीषणको शंकाकुल भय जिस रूपमे भाया, उन्होने उसे बड़ सहज 
रूपमे स्वीकार किया विन्तुवेनतो भयभीत हुए अर न उद्रेलित ही । बड़ शान्त भावस 
उन्होने विभीषण को समज्ञाया : 
सुनहु सखा कट कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्पन्द न भना ।। 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दुढ़ ध्वजा पताका ॥ 
वल विवेक दम परहित थोरे। छमा कृपा समता रनु तोरे॥ 
ईस भजन सारथी सुजाना । विरति चमं संतोष छृषपाना॥ 
दान परसु वधि सक्ति प्रचंडा। वर॒ विग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
कवच अभेद विप्र गर पूजा। एदिसम विजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाकं । जीतन कठं न कतुं रिपु ताक ॥। 
तुलसी को विश्वास था कि मुगल सान्नाज्य के दुद्धं प्रभाव को जौतने की शवित शस्त्रो मे नहीं 
विणुद्ध सदाचरणमें निहित है । रामके रथ के अवयव आचार-नीतिसे ही बने हुए हैँ अतः उन्हुं 
जीतने के लिए शतु ही मिलना कठिन दै । मुगलों के शासन ओौर शोषण से संत्रस्त जनता को 
ठेसा ही विमल विवेक अभीष्ट था। 
तुलसीने "रामचरितमानस द्वारा पराजितःजाति के जीवनम एक एेसी चेतना का संचार 
करना चाहा था जौ अपने भीतर छिपी दैवी गवित को नितान्त विस्मृत कर चुकी थी । हताश ओर 
पददलित जातिया जव बाह. य उद्वोधन से जाग्रत्‌ नदीं होती तव उन्हे अन्तःउद्बोधन से जगायां 
जाता है ।तुलसी ने यही जागरण-संदेण उस समय इस देश में मानस हारा संचरित करिया था। तुलसी 
ने रामायण के चिरपरिचित पान्न के स्थान पर किसी नये पात्र की सृष्टि नहीं कौ किन्तु उन्हीं पात्रों 
को चित्रणमें नवीन भूमिका पर अवस्थित किया, वह मूलतः सांस्कृतिक भूमिका थी । राम न तो 
नरपति के रूप में आये हैँ भौर न तरपृंगव के खूप मे ही । अतः उनके चरित्र मे युगसंदभ के अनुसार 
तुलसीने अभीष्ट परिवतंन किया ह । भरत काज रूप रामचरितमानसमे अंकित हुआ वह न तौ 
ष्वाह्मीकि रामायण'मेंदैओौरन ^रधुवंश'मे। तिल-तिल कर अपनेको यातानाओं में जलाने 
वाले भरत कहीं भी ग्लानि-भार से विगलित नहीं है । विमल विवेक के अमोघ अस्त्र ते उन्ह 
जीवन-परिष्कार का मागं सृक्षाया है ओर उनके द्वारावे मानवजीवनं की सफलता के चर- 
मोत्कषं पर पहुंचे है । अपनी माता कंकेयी के मूखंतापूणं कृत्य के लिए भरत को पश्चाताप करने 
की आवश्यकता न थी । भरत को समाज के सम्मुख एक एेसा आदशं प्रस्तुत करना था जो सत्य 
ओौर न्याय की प्रतिष्ठा के साथ अनुकरणीय भी हीता। भरत ने अग्रजका आदेश मानकर 
अयोध्या मेँ रहना स्वीकार किया कितु गृहस्थाश्चम मे रहते हृए भी संन्यस्त रहे । भोग-विलास 
को उन्होने स्वयं नटीं छोडा, भोग-विलास को उनके पास अने का साहस ही नहीं हआ । पिता 
के राज्य को भोगने के स्थान पर उन्होने उसे सहने ओर काटने के लिए स्वीकार क्रिया । इस 
प्रकार कै अलौकिक चरित्र की मवतारणा का श्रेय तुलसी को ही है । 
तुलसी के साहित्य को रूढिवादी, संकीर्णं, आत्मकेद्धित, स्वान्तःसुखाय आदि ठहुरा- 
कर कुछ समीक्षक उसको लोकवादी नदीं मानते । वस्तुतः एेसी मान्यता वाले समीक्षकया तो 
एकांगी दृष्टि रखते है या साहित्य के ममं को समज्ञने की शक्ति उनमं नहीं होती । किसी प्रकार 
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का आरोप-अभियोग लगाये चिना नँ तुलसी-साहित्य के मर्मोद्घाटन कौ वात कहना चाहता हुं । 
मेरी मान्यता है कि तुलसी का साहित्य शुद्ध एेकान्तिक आनन्दोद्गार मान्त नहीं है । व्यवितिगत 
उद्गार को सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठित करना ही तुलसी का लक्षय धा ओौर स्वान्तः सुखाय 
शब्दों का प्रयोग उन्होने इसी अथं में किया था। तुलसी का मानस सामाजिक स्तर पर व्याव- 
हारिक उपयोगिता का सशक्त काव्य है जो लोकमर्यादा ओर लोकव्यवहार की उपेक्षा नहीं 
करता । यह ठीक है किं तुलसी लोकरुचि की दासता नहीं करते कितु उसकी सर्वथा अवहेलना 
भी उनके साहित्य मे नहीं है । तुलसी न अपनी अनुपुतिजन्य उक्तियों से लोकरुचि का अनुभोदन 
प्राप्त किया है, उसे स्वानुरूप वनाया है ौर उसका परिष्कार क्रिया है । "रामचरितमानस 
फलतः आद्योपान्त लोकरुचि के परिष्कार कै प्रयास से ओतप्रोत है । 
तुलसी-साहित्य की मीमांसा करते समय हमे साहित्यकार के दायित्व का ध्यान रखना 
चाहिए । साहित्यकार का दुहरा दायित्व होता है । जिस युग मे सादित्यकार रहता है उसे अपने 
युगधमं का पूरा बोध रहता है ओर वह किसी न किसी रूप मे युगधमं को अपने साहित्यमें 
स्थान देता है । अर्थात्‌ समय की तरगों पर खेलना ओर समसामयिक युग को चिच्नित करने का 
दायित्व वह छोड़ नहीं सकता । उस युगधमं का पालन करते समय वह लोकाचार, लोकनीति, 
लोकसंग्रहं पर आं जमाये रहता है । करतु दूसरे दायित्व को जो अन्तर्मुखी दायित्व है, उसमें 
धमं, दणेन, जीवनध्येय तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश है । तुलसी ने दोनों दायित्वो का 
भली भांति निर्वाह किया है । मेरी मान्यता है कि जिस लोकसंग्रह ओर लोकमंगल को बहुत 
उभारकर सामने लाया गया है उसते कहीं अधिक गंभीर, तलस्पर्णी दृष्टि तुलसी की दूसरे 
दायित्व के प्रति रही है । लोकसंग्रह को मै मूलभाव नहीं मानता । जीवन-दर्भन ओर जीवन-ध्येय 
के स्तर पर लोकसंग्रह ओर लोकाचार हस्के ठहरते है । अतः मूलभाव कौ खोज करते समय हमें 
अपनी दुष्टि शाश्वत मूल्यों पर ही केन्द्रित रखनी चाहिए । 
तुलसी-साहित्य के वण्यं विषयों पर ध्यान देने से यह वात ओर अधिक स्पष्ट होती है 
किं तुलसी कौ दृष्टि क्षणिक लोकसंग्रह पर केन्दरितिन होकर उन मूल्यों पर टिकी हुई थी जो 
मातव-जीवन को पूणता को ओर ले जति है । "रामचरितमानस" की रचना मे जीवन के विविध 
पक्षो पर कवि कौ दष्टि रही है । उसमें पात्रसृष्टि के माध्यमसे युगवोध को स्पष्ट किया गया 
है । युगवोघ के वाद ताप्विक विमं के अनेकानेक प्रसंगो की उद्भावना की गयी है । धरम, 
दशन, नीति, अध्यात्मसभीकी गहरी उहापोह हुई है । "विनयपस्चिका' वस्तुतः एक भक्त की 
५ 8 है किन्तु ध वाणी देन्य ओौर कार्पण्य की अतल गहराइयों से निकलकर 
णा कौ स्रोतस्विनी बनकर वह ह जनके साथ ह 
ध की दृष्टि सवत्र जमी ५. ५ 9 ५ ह ध पर 
£ पतिका" को दन्यपूणं पलायनवादी मनो- 
वृत्ति कौ रचना कहते हँ वे बह भ्रूल जाते है कि तुलसी कौ दष्टि अपने लिए किसी पदारथ प्राप्ति 
पर नहीं है । भगवान कौ शरण में जाकर जो याचना तुलसौ करते है उसमे उनका भवत अपना 
सव कुछ विसजित करना चाहता है मौर वदने मे केवल भगवदभवित, भग वत ध गि ही 
कामना करता है। यदि इतिहास ओौर युगधमं के परप्रक्षयमें “विनयपति- सगव र कीटं 
विचार करे तो विदित होगा करि तुलसीदास कौ दन्य मौर कार्पण्य की एद व 
= लतः ४ ब्दावली आह्लाद ओर 
पौरुष का तेज भवत के मन में उत्पन्न करती है । दारुण एवं विपम परिस्थितियों के व 
की पीडा ओर दंश किप प्रकार सह्य बन जाते है, किम प्रकार हत 


> शा ओर पराजय, आशा 
ओर विजय के भावेश से परिपरणं हो जाते ह, यह्‌ देवना वच 0 ५ 
जा सकता है । < ~नाहातो “विनयपत्निका'के पदों में देवा 
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"ते 


जिस कविने 'रामचरितमानस' ओर विनयपलिका' जैसे दो भिन्न संवेदनाओं के कान्य 
लिखे हँ उसने 'कवितावली' जंसे ओजस्वी काव्य की सृष्टिकौ है । विस्मयहोता दहै किं तुलसी 
लते भक्तकवि में किस प्रकार यह्‌ पौरष उत्पन्न हं ओर कंसे उन्होने यह वीरकाव्य लिख 
डाला । शौ्-पराक्रम के भोजपूणं प्रकरणों के साथ कलिकाल का यथार्थपरक चिन्रण भौ तुलसी 
की करान्तदशिता का प्रमाण है । तुलसी की एक कृति "गौतावली' बिलकुल नये फलक को स्पष्ट 
करती हे । मानवीय सुकुमार भावना एवं संवेदनां की अभिव्यविति के लिए "गीतावली' में 
कविते जो मार्गं निकाला दहै वह संघपंदलथ, धकित चित्त के लिए विश्राम की सुरम्य भूमि वन 
गया है । 'दोहावली' में तुलसी ने अद्भूत त्याग, बलिदान ओौरप्रेम का चित्रण कियादहै। 
चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता, निष्ठा, अविचल आस्था को स्पष्ट करने में अद्भूत 
सफलता प्राप्तकी है। 

संक्षेपे, मै तुलसी के काव्य को आस्था, विश्वास आर विमल विवेक की अवदात्त 
भूमि परं प्रतिष्ठित लोकवादी काव्य मानता हं । (रामचरितिमानस' कवि के बहुविध कृतित्व का 
पूजीभूत निदर्शन है । इस कृतिम लोकमंगल ओर लोकसंग्रह के साथ धर्म, दर्षन, नीति ओर 


शाषएवत जीवन-मूल्यों की स्थापना हे । यह रामकथा के माध्यम से मानव की सफल जीवन-यात्रा 
का संदेशवाहक काव्य हे । 





"गुप्त" या "गुप्ता" 

वादरू शिवप्रसाद जी गुप्त इस युग म अपने ठंग के एक ही व्यक्ति हो गये 
है| हदय की विगालता भौर सरलता, उदारता, अनुभूति की तीत्रता, देशभक्ति 
ओर हिन्दी-निष्ठाका एक व्यक्ति मे वैसा णुभ संगम ओर कहीं देखने को नहीं मिला। 
वैसे तो वे बड़ सहिष्णु थे कितु कुछ ेसी बातें थीं जिनको वे सहन नहीं कर सकते थे। 
वै घर कै भीतर जूता पहनकर लोगों का आना पसंद नहीं करतेये । कमरों के दरारों 
पर उन्होने लिखवा रखा था-- "यह हिन्दुस्तानी घर है । कपया जूता उतारकर 
भीतर जाद्ये ।'' इसी प्रकार भाषा की अशुद्धियां ओर नामों का विकृत करना भी 
उन्हे बहुत बुरा लगता था । जव से उनकी धर्मपत्नी जौ का स्वगंवास हो गया था 
तव से उन्होने कोठी मे रहना छोड दिया था भौर उसके फास ही एक कुटी बनवाकर्‌ 
उसके विशाल दालान से वे रहते थे । एक बार काशी के किसी सज्जनने उन्हें अपने 
नौकर के हाथ एक प भेजा । लिक पर लिखा धा, “श्री शिवप्रसाद गुप्ता, सेवा- 
कुलज, काशौ ।'' आपने लिफ़़ाफ़्ा हाथमे लिया ओर पता पढ़ा । पता पढते ही उन्होने 
अपने सहक्रारी को भावाज देकर बुलाया ओर बोले, “यह पत्र तो श्री गुप्ता के लिए 
“ हे, सेरे लिए नहीं । इसपर लिख दो कि श्री गुप्ता का स्वगंवास हुए बहत दिनिहो 
गये । हम इसे उनके पास भेजने से असमथ है 1" लिफ़ाफा, ज्यों का त्यों उपर्युक्त 

शब्दावली लिखकर विना खोले, लौटा दिया गया । 


17 





फारसी मे भारतीय ग्रंथों 
का अनुवाद ओर रामकथा 


शले ले 

डो° शलेश जदी 
10 
फारसी भाषा ओर साहित्य के अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट संकेत मिलता है कि हिन्दु धमं 
तथा भारतीय ज्ञान-विज्ञान में फारसी सारित्यक्रारों ने पर्याप्त रंचिली है। अरव तथा फारस 
के बुद्धिजीवी वं ने बौद तथा ब्राह्मण पण्डितो से दशेन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन- 
शास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों मे वहत कुछ प्राप्त किया है। इन विषयों से सम्बद्ध अनेक अरवी- 
फारसी ग्रंथ संस्कृत गरथों से अनूदित होकर प्रकाशं मे माये है । 

अनुवाद ध अपना एक विशेष महत्व है गौर प्रत्येक सभ्य समाज से मानवीय मत्यों के 
आधार पर एते प्रथो का दिव्य स्वागत होता रहा है । वस्तुतः इस प्रकार के ग्रंथ अपने युगकी 
उदार दुष्ट का संकेत देते हँ गौर भाषाओं की भौगोलिक तथा सांस्छृतिक सीमाओं को तोड़कर 
बद्धिजीवी वगे को संतोष प्रदान करते है । किसी भी देश की सास्छृतिक प्रगति में इनका अवि- 
स्मरणीय योग होता है । 

ईसा की 8वीं शताब्दी तक संस्कृत के ग्रथों की 
हो चूकी थी । ध क (753-774 ई० ) के युगमें विष पर लिते एक सस्त ग्रंथ का 
अनुवाद पहलवी भाषा में हुमा था । देसे गौर भौ अनेक ग्य हैंजं ही लिलत 
मे अन्‌दित हुए ! ब्रह्मगप्त दवारा लिरि पसिद्धाः वु स । 

 अन्‌|दत हए । ब्रह्मगुप्त हारा लिखित सूर्यसिद्धान्त तथा खण्ड-वाद्यक, प्रसिद्ध ग्रंथ चरक- 

संहिता तथा स्तीचरिव एवं बोधिसत्व, सभीके अरबी अनुवाद हए । 

1026 ई० में अबुल हसन भली ठि | 

स अन मुहम्मद अलहवलाती ने, जो जुरजान जनपद के 

ुस्तकालय मे संरक्षक थे, सेनानायकों के उप्रयोग क लिए महाभारत का अरवी से कारी 


अनुवाद क्रिया था । अरथी महाभारत संस्कृत ते 1026 क | ६ 
वं अं = ध 
जामी ने अनूदित की धी। अबु ठ्सन कै फ़ारसी मनुवाद का | पुपाव वि 


लोकप्रियता अरव तथा ईरान देषो मे 


न सा मे सृजि .तवा- 
री मे प्रकाशित हुभा ` र वादमे मुजमिल-अल-तवाः 
भारत में संसृत ते फारसी अनुवाद कौ जो 
~ परम्परामिलती ह 
कालिजर सम्राद्‌ नंदा द्वारा सन्‌ 1023 ई० भे मह लती है, उसका प्रथम उदाहरण 


पर जनरव ¢ म 1 
< गजनवौ कौ प्रशंसा मेँ रचित एक एलोक | 

1. 5. 1९. 02118८९९, 44 201 41/0070 1९ | 
1075१९७, ०. 7, ?. 156. ^ 0/ 1८ 1(14000-41८ 5(0/.)) 1002 | 
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माना जाता है ।" इसकी सचना की कथा रोचक दै । काललिजर सम्राट्‌ ने महमूद के भय से स्वयं 
को किले मे बन्द कर लिया था। अन्त मे जव उसने पराजय स्वीकार की तो यह इलोक 
महमूद की सेवा मेँ प्रस्तुत किया । महमूद ने कालिजर सम्राट्‌ को पुरस्कार में अनेक दुगं भेट 
किये । 

भारत के प्रारंभिक मुस्लिम सुलतानों में फी रोजशाह तुगलक को छोड़कर किसीने भी 
हिन्दू धर्म तथा भारतीय ज्ञान-विज्ञान में विशेष रुचि नहीं दिखायी । 1362 ई° में फ़ीरोजशाह 
ते जव नगरकोट पर आधिपत्य स्थापित कर लिया तो उसे ज्वालामुखी मंदिर क पुस्तकालय से 


1300 संस्कृत ग्रथ उपलब्ध हुए । उसने आदेण दिया कि इनमें से कुछ का फ़ारसी मे अनुवाद ` 


किया जाय ।9 सूकरी कवियों ओर सन्तों ने इस दिशा में अनेक महच्वपूणं कायं किये । 1314 
ई० मे मुहसम्मदने अम्रतकरुण्ड का बहुस्लहंयात के नाम से फारसी अनुवाद प्रस्तुत किया । 1329 
६० मँ श्ुकसप्तति का फारसी अनुवाद जिया ने तुतीनासा के नाम से किया। अमीर खुसरो तो 
मील का पत्थर वनकर भारतीय क्षितिज पर उभरे भौर उनकी रचनाओं मे भारत का पवित्न 
ओर सुन्दर रूप अपनी पूरी सज्जाके साथ प्रत्तिविम्वित हुआ । 

सूफियों हारा किये गये प्रयासका परिणाम यह्‌ निकला कि कश्मीर के सुलतान जँनुल 
आवदीन तथा भारत सम्राट्‌ अकवर के मन मे संस्कृत प्रथो के फारसी अनुवादं कौ प्रवल इच्छा 
उत्पन्न हुई । खेद का विषय दै कि सुलतान जनुल आवदीन द्वारा कराये गये अनुवाद अव प्राप्त 
नहीं है। 

अकवर इस दृष्टि से सौभाग्यशाली था कि उसे विद्टज्जनों का घरपूर सहयोग प्राप्त 
था । सम्राट्‌ का प्रोत्साहन पाकर हिन्दु तथा मुसलमानों ने समान खूप से अपने उत्तरदायित्व 
का निर्वाह किया ओर अनुवादकायं मे अपनी प्रतिभा का उल्छृष्ट रप त्रसु किया 1 अकवर 
को स्वयं भी भारतीय तथा फारसी साहित्य से विशेष अनुराग था। ` फलस्वरूप उसके आदेश से 
रामायण, महाभारत, अथववेद, पुराण तथा गीता आदि ग्रंथों के फारसी अनुवादः हुए । कल्हृणक्रत 
राजतरंगिणी का अनुतराद मुट्ला वदायुनी के निर्देशन में बहुरूल असमा के नाम से हुआ । इसी 
प्रकार गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवादकायं भी संपन्न हुआ । 

सख्राट्‌ अकवर के पश्चात्‌ शाहजहां के पृ दाराशिकोह ने, जो अपने युग काएक 
प्रकाण्ड पण्डित था, दस क्षेत्र मे विशेष रुचि ली । वह्‌ विभिन्न धर्मो में व्याप्त एकता के सिद्धान्तो 
करी खोजमे दीवाना था ओर इसी उदेश्य से उसने हिन्द्र धमं तथा दशंन के संपूणं सत को 
निकालकर मुसलमानों के अध्ययनार्थं प्रस्तुत किया । "उसके समय के प्रसिद्ध ग्रंथो मे अबे्तिन्दगी, 
गुह््ारे हाल तथा तरजुमए-योगवासिष्ठ विशेष उल्लेष्य ह| दारा का सबसे बड़ा कायं उप- 
निषदों का अनुवाद सिरं अकबर दै 1 कटा जाता है कि पाश्चात्य विद्वानों को उपनिषदों का 
रहस्य ज्ञान सिरे अकवर के माध्यम से हुमा ।५ ; 

सम्राट्‌ ओरंगजेव के युगमे भी यह रुचि बनी रही गौर हिन्दुओं तथा मुप्लमानों ने 
अनेक भारतीय धमं तथा ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित ग्र॑व लिक । मीरजाखान कृत तुहफ़तुल हिन्द 
तथा मीरजा रोणन जमीर कृत तरजुमाएु पारिजात क्रमणः भारतीय काव्य्रणास्त्र तथा संगीत 
पर उपलन्ध अत्यधिक मरहत््वपूणं ग्रथ है। इस प्रकार कुल भिलाकर भारतीय धमेशास्त एवं 


1. अबुल क्रासिम फरिश्ता, (ता रीे-फ़रि्ता” जिल्द 1, प° 99 
2. अघ्रूल क्रासिम फूरिण्ता, (तारीखे. फ़रि्ता जिह्द 1, प° 59 
3. 'केभ्व्रिज दिस्दौी आव इण्डिया, बाल्यूम 5, पृ 155 

4. सबाहुदीन भब्दुरंहमान, बजे तंमूिया, प्‌° 406 
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कलापर लगभग पाच सौ ग्रंथ फारसी भाषा में उपलब्ध है ।1 

भारतीय धमंशास्त्र के इतिहासमें वेदके पश्चात्‌ सर्वाधिक महत््वपुणं स्थान रामायण 
का है। वाल्मीकि की सहृदय वाणी से प्रस्फुटित होने वाली यह्‌ काव्यङृति युगो की यात्रा करती 
हई अवधी भाषा कौ मधुरता से निखरकर तथा तुलसी की काव्यप्रतिभा का स्पशं पाकर भारत 
के हिद समाज का प्राणाधार वन गयी । रामकथा की लोकप्रियता का अनुमान इसवातसे 
किया जा सकता है कि विष्व की लगभग सभी जीवित भाषाओं मे इस कथा को स्थान मिल 
चूका है । मोनियर विलियम्स ने इण्डियन एपिक पोइटरी नामक ग्रथ मे रामायण का सूक्ष्म विवे- 
चन प्रस्तुत किया है । रामायण का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1806 ई० मे केरी ओर मामन के 
प्रयत्नो से प्रकाशित हा । ह्वीलर ने 1869 ई० मे एक अन्य अग्रे अनुवाद प्रस्तुत किया। 
इतालवी भाषा में सगनूर कोरिसो ने ओर लैटिन मे एलंगल ने अपने-अपने ढंग के सुन्दर अनुवाद 
प्रस्तुत किये । इनके अतिरिक्त पद्यवद्ध अनुवाद आर० टी० ्रीफिथके प्रयास से 1870 ई० में 
प्रकाशित हुआ । स्वतन्त्र अनुवादो के रूप में विभिन्न भाषाओ मे रामायण के अनेक पाठ प्रका- 
शित हए । 

फारसी भाषा मे रामकथा को प्रस्तुत करने का पहला प्रयत्न कश्मीर के सुलतान जनल 
आबदीन ने किया । किन्तु दुरभाग्यवश इस अनुवाद की प्रति्ां प्राप्य नहीं ह । सम्राट्‌ अकवर के 
प्रयत्नो से फारसी गद्य मे रामकथा को पहली वार अन्दुल कादिर वदायुनी ने प्रस्तुत क्रिया । 
तत्पश्चात्‌ थोड़-थोडे समय के अन्तराल से फ़ारसी साहित्यकार गय ओर पद्मं रामक्थाको 
अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुरूप प्रस्तुत करते रहे । इन फारसी साहित्यकारो मे अमानतराय, 
गिरिधरदास कायस्थ, अमरसिह मुंशी, सादउल्लाह्‌ मसीह, भोलानाथ नादान, गोपाल इवृने 
गो बिन्द, चन्द्रमणि, वेदिल, देवीदास कायस्थ, हरिवल्लभ सेठ ओर गोपीनाथ सहाय के क 
विशेष उल्लेष्य है । द्रष्टव्य है कि इन फ़ारसी साहित्यकास मे सादउर्लाह मसीह को छोडकर 
अन्य सभी हिन्द साहित्यकार है । इस वात से यह स्पष्टध्वनि निकलती दै किभारत कर मुस्लिम 
जनता ओर उसके बुद्धिजीवी वगं में रामकथा को लोकप्रियता प्राप्त नहीं थी । वदायुनीने भी 
रामायण का अनुवाद सच्चे मन से नहीं किया था । उसका यह्‌ कायं सम्राट्‌ के आदेशो का पालन- 
मान्न था । फारसी के किसी मुसलमान अध्येता ने फ़ारसी रामकथा के अध्ययनमें वादमेंभी 
कोई रुचि नहीं दिखायी ओर यह खेद का विषय है कि भारतीय धममशास्त्रो पर लि हुए ग्रंथों 
कीओर अमीर हसन आविदी जंसे दो-एक फारसी विद्वानों को छोड़कर अन्य की दृष्टि नहीं 
गयी । आज इस प्रकार के कार्यो को प्रकाश में लाने कौ पर्याप्त अपेक्षा है। यह ग्रथ दानत) 
की शोभा अवश्य वने हुए है, पर इनके मध्ययन से इस. क्षेत्र मे नये आयामः जुड़ने को संभावना 
आज भी वनी हुई है। 

मौलाना आजाद पुस्तकालय, अलीगढ़; रजा स्तकालय, रामपुर; प्रेण केन्द्रीय पुस्त- 
कालय, हैदराबाद; खुदावख्श शस्तकालय, पटना; सालारजंग पुस्तकालय, हैदरावाद तथा जन्य 
अनेक व्यक्तिगत संग्रहालय एसे हँ जिनमे फारसी भाषा मे.भारतीय धर्मशास्त्र तथा ज्ञान-विज्ञान 
के ग्रंथ बड़ी संख्या में उपलब्ध हैँ । अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संरक्षित तुलसी के राम- 


1. विशेष विस्तार के लिए देखिये लेखक को शीध प्रकाश्य पुस्तक 
^^ 065611711/6 (818108९ ०{ एलां 1158. ग 01874 429 
प्रवण 1रला&0ा, 474, णाल 274 566१८९३, +०]. 


2, वदायुनी, मुनतिवरुतवारीख, १० 366 
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चरित मानस का समरतुल हयात शीर्षक अनुवाद अनेक दृष्टयो से महत्वपू्ण है । यहां रामकथां 
से सम्बद्ध कुछ एक फारसी ग्रंथों का परिचय अविक्षित जान पड़ता दै जिससे इस दिणामेंरुचि 
रखने वाले विद्टानों को विशेष सहायक सामम्री मिलने कौ संभावना बनेगी । 

फारसी मेँ प्रथम महत्वपूणं रामकथा जो उपलब्ध दै, वह्‌ सादउल्लाह्‌ मसीहं कृत 
दास्ताने-रामोसीता दै । इस ग्रंथ करी रचना तुलसी के "रामचरितमानसः के उनचास वर्षाके 
वाद सन्‌ 1623 ई० में हई । रिमूकीसूचनाके अनुसार यहं कथा भारतीये भाषा में सुरक्षित 
रामकथा का अनुवाद है । (त्रिटिण म्यूजियम कटलांग, पृ 1018 ) 1 फ़़ारसी-भाषी जनता मे 
इसकी लोकप्रियता का अनुमान इससे किया जा सकता है किड्स ग्रंथ कौ अनेक हस्तलिखित 
प्रतियां त्रिटिण म्यूजियम, इण्डिया आफिसर लाङत्रेरी, बाडलीन ग्रंथालय, वाकीपुर पुस्तकालय 
एशियाटिक सोसाइटी, वंगाल तथा अलीगढ के ग्र॑थालयों मे उपलब्ध ह। नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ ने 1899 ई० मे इसे प्रकाशित भी किया दै । 

मसीह केराना के निवासी ये। मूक्ररवखाँने इन्हे दतक पुत्र के रूप में स्वीकार किया 
था। वैचारिकि दृष्टि सेवे एक सूफ़ी महात्मा ये । शेख पीर मुहम्मद अवुलवक्रा उनके गुरु थे। 
जहाँगीर के णासनकाल मे मसीह्‌ विद्यमान धे । रामायन को फारसी मसनवी पद्धति पर लिखा 
गया है । पहले शासक कौ स्तुति की गयी है, फिर गृ की । भारत से मसीह को विशेष अनुराग 
था। भारत की प्रशंसा मे उनके अनेक सोर अमीर खुसरो की याद दिलाति हैँ । फारसी कवियों 
मे राष्टूपरेम की यह भावना कई दृष्टो से महत्वपूणं हे । मध्ययुगीन हिन्दी कवियों ने इस देश 
के किसी विशेष क्षेत के प्रति भले ही अनुराग व्यक्त किया हो संपूणं भारत का स्वरूप उनके 
साहित्य में स्पष्ट नहीं होता । दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सक्ता है करिजातिप्रेम मौर धर्मानु- 
रागसे भरे हुए सध्ययुगीन हिन्दी कवि राष्टृभ्रम कौ भावना से परिचित नहीं ये) मसीहने 
रामकथा को मधुर कथा कहा है--शकर गुपतार ई शीरीं फषाना। राजा दशरथ कोवे भार- 
तीयसम्राट्‌ के रूपमेंप्रस्तुत करते है, जिनके शासन की सीमां बंगाल से सिधु तक फली हुई 
शीं | अध्यन से यद्‌ संकेत मिलता है करि यह्‌ कथा अनुवादन होकर मुल्ला मसीह कौ स्वतन्त 
रचना है । तुलसी के मानस ओर मसीह्‌ के रामायन का तुलनात्मक अच्ययन अनेक पहलुओं से 
उपादेय हो सकता दै । सू कवि इषक्र-हक्रीक्र के दीवाने थे । मसीह्‌ के रामायन से सूफ़ी 
विचारधारा का भरपूर संकेत मिलता दै। राम के लौकिक स्प में ईष्वर का अलौ किक रूप 
देखना सूष़ी परपरा कीदहीएक कड़ी है। तुलसीदास सूफ़ी परपरा से निश्चित रूप से परिचित 
ये मौर उनके मानस कौ रूपरेखा मं सूफ़ी मत का पर्याप्त योग देखा जा सकता है । 

मूला मसीह के ही समयुगीन फारसी के एक अन्य कवि गिरिधरदास भी थे जिन्होने 
क्रारसी मे समकाव्यकी रचना की । इनकी रामकथा वाल्मीकि कौ कथा से मेल खाती हे। 
अकवर के युग मे गोबिन्ददास ने, जो कायस्थ वंशकेये, व्रजभाषा मे रामकथा ब्रस्तुत की] इस 
रकार यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि अकवर तथा जहाँमीर के युग में रामकथा की लोकप्रियता 
बहुत बढ गधी थी ओर हिन्दी तथा फारसी के अनेक कवियों ने इस कथा को काव्य के माध्यम 
से व्यक्त किया । 

आगे चलकर 1693 ई० मे रचित कृवि वेदिल कृत फारसी रामायण नरगिसिस्तानसे 
इस परंपरा को ओौर भी स्वस्थ होने का भवसर मिला । नरगिसिस्तान का प्रकाशन 1875 ई० 
मे नवल किशोरं प्रेस, लखनऊ, से हुआ 1 बेदिल एक प्रतिभासंपन्त कवि जान पडते है । उनके 
मित्र संत णीतलदास ने उन्हें रामकथा सुनायी जिससे उनके मन मे यह भाव उत्पन्न हुंजा कि 
वह रामकथा को फ़ारसी काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करं। वे लिखते है : 
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वली बरूदे कि शीतलदास नामे। 
रफीक्रो हम नशीनो हम कलामे ॥ 
चूख्वांद ऊ दास्ताने राम वा मन। 
शुदम बशगुप्ता दर बातिन चु गुलवन॥। 
दिले वेदिल व जोश आमद ब यक वार। 
| कि साजम नर्म जिक्र शाहै दिलदार ॥ 
फलस्वल्प 1693 ई० मे बेदिल ने नरगिसिस्तान को लिखकर समाप्त क्रिया । वेदिल ते साठ 
वषं की अवस्था में इस कायं को परा किया । इस प्रकार उनका जन्म 1633 ई० में होना स्वी- 
कार किया जा सकता हे । बेदिलकृत रामकथा एक मौलिक रचना है । युगीन संदर्भो के परि. 
कष्य मे यदि इस ग्रंथ का अध्ययन किया जाय तो अनेक निष्कपं निकाले जा सकते हँ । 
वेदिल के तुरंत वाद ही रामायन अपर प्रकाश फारसी ग्य में सन्‌ 1705 ई०्मेंलिखी 
गथी । एेतिदासिक दृष्टि से यह सम्राट्‌ ओरंगजेव का युग था। इस रामकथा के लेखक अमर- 
सह्‌ श्रीवास्तव कायस्थ परिवार से सम्बन्ध रखते थे । उनकी जन्मभूमि बनारस थी । व्रजभाषा 
भे रचित रामायण के कवि गोबिन्ददास इनक पूर्वंन थे । अमरत्िहु के अनुसार उन्होने इस कथा , 
को महाभारत, वाल्मीकि रामायण, हनुमाननाटक ओौर रामचरितमानस पे पायी जाने वाली 
कथाओं के भाधार पर लिखा है । इससे मानस की लोकप्रियता का संकेत मिलता है । कथा- 
लेखक ने सम्राट्‌ ओरंगजेव की वहत प्रशंसा की है । 
अमरसिंह के बाद सन्‌ 1756 ई० में अमानतराय ने फारसी काव्य में रामकथाकी 
रचना को । अमानतराय परव मे लालपुर नामक स्थान के निवासी ये । इनके पितामह दिल्ली 
जाकर वस्त गये, जहां वे राजा जुगलकिशोर के संपकं मे भये मौर उन्हीके आग्रह्‌ पर इस 
काव्य को रचना की । इनके पिता सुमानतराय भी फारसी में कविता करते थे। दस रामायन 
को नवलकिशोर प्रेस, लखनॐ, ने प्रकाशित किया । वस्तुतः इसे भी किसी एक रामायण का 
अनुवाद नहीं कहा जा सकता । किन्तु यह धारणा वनायी जा सकती है कि रीति युगमेंभी 
रामकथा करे लेखन की परम्परा चल रही थी । खड़ीवोली-मिधरित अवधी मे लिखित साहवराय 
कायस्थ कृत रामायन को इस मत कौ पृष्टिमें रखा जा सकता है । फारसी लिपि मं सुरक्षित 
हन्दो के हस्तलिखित ग्रंथों की यदि सूक्ष्म रूप से खोज की जाय, तो अनेक रामकाव्यो के प्रकाश 
मे आने की संभावना है । 
अन्त में एक अत्यधिक मह्त्वपूणं प्रथ का परिचय कराना अपेक्षित जान पडता है । 
तुलसीशृत मानस के अध्ययन में इससे विशेष सहायता ली जा सकती है । यह ग्र॑य है कवि 
भोलानाथ नादानङृत समरतुल हयात । इसकी रचना न्राद्‌ शाह आलम के युग म सन्‌ 1802 
ई० मे हई । यह तुलसी के मानस का फारसी अनुवाद है । इसी केवल एक हस्तलिखित प्रति 
ही अव तक उपलल्ध हो पायी है । नादान फारसी के अज्ञात कवि है । उनकी भाषा परिष्कृत है 
ओर वे अनुवाद कलामें षुण प्रतीत होते ह । प्र॑यमें सात काण्डहैंजौर प्रतयक काण्ड को 
"लम्भ" कडा गया है। इस पंथ का प्रकाशन यदिहो जये, तो इससे मानस का शुद्ध पाठ एवं 
अथं करने में अनेक सुविधाएं प्राप्त हो सकती रै। ् 
फारसी भाषा मे उपलच्ध रामकथा की सामग्री का अध्ययन क्रिये तिना हिन्दी राम- 
काव्य परम्परा का वज्ञानिक अध्ययन सम्भव नहीं है। इलिए मँ समन्लता हुं किइसक्षेत्रमें 
विद्वानों की दृष्टि जायेगी मोर परम्परागत निष्कर्ष से हटकर कछ ओर भी महत्वपुणं ठि 
प्रकाश में आ सकंगे। 7 ह्वदुण विचार 
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"रामचरितमानस का विश्व-जायाम 


डो व्रिमुवननाथ चौरै 
[101 


गोस्वामी तुलसीदासङृत अमर ग्रंथ "रामचरितमानस" का विश्व की अमर कृतियों में गौरव- 
शाली स्थानद वरिष्ठ के अप्रतिम प्रतिभाणाली साहित्यकारों वाल्मीकि, कालिदास, 
शेवसपियर, गेटे, दान्ते, टालस्टाय आदि की कोटि म विराजने वाले मनीषी तुलसी की एकमेव 
करति "रामचरितमानस" विश्व के किसी भी ्रे्ठतम कविकृतित्व से समतुलित होन मँ समथं 
है। मानसमें तुलसी कौ भारतीय चेतना का सत्स्वर्प समाविष्ट है । यही सावंजनीत भारतीय 
चेतनामय तुलसी की यहं कृति देशकाल की सीमा को पारकर सार्व॑कालिक हो गयी । 

यह्‌ विश्वजनीन काव्यक्ुति हर दीन-दुःखी, दाव-आतप-तापित को शान्ति, परम 
विश्राम देने वाली भचूक ओषधि सिद्ध हई । स्वान्तःसुाय रचित उनके इस ग्रन्थ का लक्ष्य 
परान्तःसुख ही रहा दै, कोरति भनिति भरति भलि सोई । सुरसरि सम सव कर हित होई ॥ इसी 
हेतु उनके मानस मे सार्वजनीनता, विश्ववादी नैतिकता एवं लोककल्याण की भावना कौ चरम 
व्याप्ति है। मानस की उपर्युक्त विशेषताओं ने, इन्हीं सनातन जीवन-मूल्यो ने संसार के किसी 
सी कोने के मानस-रसन्ञ को--चाहि वह इंगलैण्ड, फंस, इटली, जर्मनी का वासी हो, खूस- 
अमेरिका का नागरिक हो, नेपाल, बर्मा, हिन्देशिया, थार्लण्ड, चीन, जापान का काव्य-प्रेमी 
हो--अभिभूत-सम्मोहित क्ियारै। 

वस्तुतः प्रथमतः (रामचरितमानस' का आधुनिक वैज्ञानिक रीति से सावंजनीन महत्व 
प्रकाशन, अध्ययन-अनुशीलन विदेशौ विद्वानों यारा ही सम्पन्न हृजा । रामचरितमानस को 
अन्तर्सष्टीय आयाम देने का सर्वप्रथम प्रास सहन्‌ क्रासीसी भाषाविद्‌ गार्षा द तासी ने किया । 
आपने इस्तवार के दूसरे भाग में तुलसीकरृत "रामचरितमानस! के सुन्दर काण्ड का फ्रंसीसौ मे 
गद्यानुवाद किया । यह्‌ अनुबाद (सन्‌ 1839 ई०) यूरोपीय भाषाओं मे मानसका सवेप्रथम 
अनुवाद है । इसी संदभे मे क्रमशः सर्वश्री एफ ० एस ० ग्राउज, सर जाजं म्रियसंन, एल० प° 
टेसीटरी भौर मानस के रूसी विद्वान अलैकसेई बरान्तिकोव विशेष सूपसे उत्लेखनीय ह । हम 
यहाँ रामचरितमानस-सुरसरिता की विश्वयात्रा कौ गरिमाशाली क्ललक देण-विशेष के साहित्य- 
कारो की साधना का उल्लेख करते हुए प्रस्त करना चाहेगे । 


दूर्लेण्ड ओर (रामचरितमानसः 


श्री एफ़० एस ग्राउज ने (रामचरितमानसः का गहन अध्ययन संस्कृत की रामायणो, 
विशेषतः “वाठमीकि रामायणः से तुलना करते हुए किया है । उन्होने मानस का अंग्रेजी भाषामे 
एक गदयानुवाद भी किया, जो सन्‌ 1876 ई° मे प्रथम बार प्रकाशित हुआ 1 इस अनुवाद कौ 
भूमिका में उन्होने इस छरति की गवेषणात्मक आलोचना प्रस्तुत की है । उन्होने प्रथमतः बड़ी 
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विश्वास के साथ यह्‌ निदिष्ट किया दै कि (रामचरितमानस' क्रिसी भी प्रकार "वाल्मीकि 
रामायण" का अंधानुकरण नहीं है । इसकी कथा अपना अलग वेशिष्ट्य भो रखती है । 


सर जाजं ग्रियसंन 


५ भारत में नियुक्त अंग्रेज ध्रशासक, महान भाषावंज्ञानिक एवं काव्यमर्मीं सर जाजं 
ग्रियसंन दारा "रामचरितमानस" के मूल्यांकन का अन्तरष्टरीय स्तर पर प्रचार-प्रसार स्तुत्य दै । 
उन्होने तुलसी भौर उनकी कृतियों की गवेषणा-समीक्षा कौ । वस्तुतः पहली वार उसे विशाल 
फलक पर प्रस्तुत किया । तुलसी तथा उनके महान मानस की विश्वस्तरीय अनोखी भव्रितमयी 
लोक-कल्याणकारी छवि प्रकाशित की एवं महान काव्यगरणों से युक्त उसके अध्ययन-अनुशीलन 
को अन्तरष्टरीय आयाम दिया । उनके द्वारा तुलसी भौर मानस पर पढ़ गये सूप्रिद्ध निवंध 
मानस ही नहीं, हिन्दी कौ विश्वयात्रा के अमर शिलालेख दँ । उन्होने मानससमेत तुलसी की 
समस्त कृतियों पर अनुसंधानात्मक टिप्पणियां, आलोचना, भूमिकाएं लिखीं । श्री ्रियस॑न ने 
मानसकार को महात्मा गौतम बुद्ध के पश्चात्‌ सरव॑ध्रेठ लोकनायक सिद्ध किया । 

इसके अतिरिक्त पादरी एटकरिन्स दवारा किया गया मानस का पद्यात्मक अनुवाद, जो 
बड़ी आकषक साज-सज्जा के साथ प्रकाशित हुआ है, उत्लेवनीय है । इग्लेण्ड के विश्वविद्यालयों 
मे बरावर उत्साहूवेक मानस पर अध्ययन-अनुशीलनप्रसूत व्याष्या-विवेचन सम्पन्न हो रहा 
है । यह तथ्य तो सर्वविदित ही है । अभी हाल ही में वहां आयोजित मानस-चतुष्शती समारोह 
का भास्वर स्वरूप इसका ज्वलंत प्रमाण है । ~ 


फ़्रांस ओर “रामचरितमानसः = 


जसा मने पहले ही उल्लेख किया है कि मानस-गंगा को यूरोपीय महाद्टीप में प्रवाहित 
करने का भगीरथ सदृश योगदान महान भाषाविद्‌ गार्साद तासी द्ाराही हुआ है। इनके 
अतिरिक्त फंस के काव्यरसनज्ञ विद्वान मानस के अनुशीलन-मनन मे सतत रत है । श्री चार्ली ते 
बा द्‌ विले (ूनिवसिटी द पेरिस) ने "रामचरितमानस' का एक अनुबाद किया है । यह मुद्रित 
भी हो चूका है । आपने मानस पर गवेषणात्मक आलोचना भी लिखी है। डान्वाद वितेने 
मानस के अनुसंधान को एक नयी दिशा दी है । 


परिचम जमनी ओर "रामचरितमानस 


जमेन विद्वान एवं नागरिक हिन्दी तथा "रामचरितमानस 
विदेश मे अमेरिका के पश्चात्‌ सर्वाधिक हिन्दी अध्ययन-अनुशील 
हमा है । (रामचरितमानस" के जमन भाषामें दो अनुवाद प्रा 
रूप में ह, उनमें मानस के कुछ विशिष्ट स्थलों के अनुवाद है 
1925 ई० में बलिन से तथा दसरा अनुवाद 1954 ई० मे व्र॑सले मनी में 
एवं भक्ितसाहित्य तथा हिन्दी व्याकरण संद्भित विषयों 9 ॥ = 
संधित्सुओं दारा उल्लेखनीय गति से अध्ययन-अनुशीलन चल रहा है सवाय अनु- 


के वड़ेही अनुरागी है। 
नका कायं जमनी में सम्पन्न 
प्यहं) ये अनुवाद संग्रहग्रन्थों के 
। इस प्रकार का पहला अनुवाद 


इटली ओर ^रामचरितमानस' 


में ॥) । ~ 

त. इटली में रामचरितमानस के व्याख्यान-विवेचन का सराहनीय कायं सपररि 

प्रेमी ङ एल० पी° टसीटसी दारा किया गया है । उनका शोधप्व जो 1 त 
नध-- रेतमानस 
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अर "वाल्मीकि रामायणः के पारस्परिक सम्बन्ध पर्‌ आधारित है, सर्वप्रथम जियोरतल देल्ला 
सोलाइटी एशियाटिक इटालियन (भाग 24, 191 | ७) में प्रकाशित हुमा था सर्वाधिक 
उल्लेवनीय कायं है । इसके अतिरिक्त इट्लीमें ही प्रकाशित मानस-सम्बन्धी उनकी अन्य 
रचनाएंयेहैः 

(1) भक्त ओौर भवतकवि तुलसीदास (रायल एकेडमी आफ आक्रियोलोजी वो० 3, 
1914, पु° 93-121) (2) तुलसीदास पर रामानुज एवं शंकराचार्य का प्रभाव (उदीने का 
एकेडमी मे भाषण, 28 दिसम्बर, 191 2) । 


बेल्जियम ओर मानस 


बेल्जियम देण में "रामचरितमानस" के प्रचार-प्रसार की सवसे उद्दीप्त कीति मनीषी 

फरादर कामिल वृत्के की 'मानस-सेवा' है । किंस प्रकार वे जर्मन इनसाइक्लोपीडिया में प्रकाशित 
मानस की दिशा-निर्देशक पंक्तियों : 

धन्य जनमु जगतीतल तासू । पिति प्रमोद चरित सुनि जासू ॥ 

चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातुप्राणसमजा के॥ 
के अनूदित रूप से मुग्ध हो (रामचरितमानस' ओौर हिन्दी के देश भारत आते है, हिन्दी के 
गहन अध्ययन-अनुशीलनपूर्वेक मानस के महारथी बनते हैँ ओर "रामचरितमानसः की जन- 
मानस-विजययान्रा के समथं अलम्वरदार वनते है, यह्‌ तथ्य अव पूणं प्रचारितःप्रसारित कथा 
कारूपले चुका है। निश्चय ही रेमे संत मनस के प्राणवंत खूप ही है, जो इस प्र सादिक काव्य 
को जन-जन तक देश-विदेश मे प्रसारित कर अपार पुण्यलाभ कर रहे है । संत बुल्के कौ सवेविध 
उपेक्षित “आदिवासी संथालों मे मानस का प्रचार सार' विशेष रूप से उत्लेखनीय है 1 


हंगरी ओर मानस 


हंगरी की सुप्रसिदध विदुषी श्रीमती इवा अरोदी की “रामचरितमानस प्रचारुप्रसतार- 
सम्बन्धी सेवा स्तुत्य है । उनकी दृष्टि मे “भक्तवर तुलसीदास का काव्य “रामचरितमानस 
हमारे नैत्यिक-नंमित्तिक जीवन का प्रतिबिम्ब है । गोस्वामी तुलसीदास कौ दृष्टि व्यक्तिगत 
साधनों के अतिरिक्त लोकपक्ष पर थी इसीसे वे मर्यादापुरूषोत्तम (राम) के चरित को लेकर 
चले ओर उसमे लोकरक्षा के अनुकूल जीवन कौ वृत्तयो का भी उत्कषं दिखाया ओर अनुरंजन 
किया है ।'' एेसा दृढ अभिमत श्रीमती इवा ओर उनके सहयोगियो का है । 


अलैकसेई वरान्तिकोव का रूस आर "रामचरितमानस 


महान भारतविद्‌ श्री अलेक्संई वरान्निकोव ने नये सोवियत के अभ्युदय के पश्चात्‌ ही 
1917 ई०मे रसम हिन्दीके प्रचार-प्रसार की सांस्कृतिक एकता का शूभारम्भ कर्‌ दिया था॥ 
जिस समय रूस द्वितीय विश्वयुद्ध की लपेट सें बस्त था, एेसे विकट काल नें मातो ८धमेरथ' का 
सम्बल लिये महान रूसी विद्वान श्री भ० बरान्तिकोव ताशकन्द मे परम विश्रामदायी "राम- 
चरितमानस' के अध्ययन-अनुशीलन मे रतथे ओर मानस का मामिक विद्रत्तापूणं अनुवाद कर 
रहे थे । यह महान कायं 10 वर्षो की अटूट साधना के पश्चात्‌ पूणं हुआ । उन्होने इस अनुवाद 
की विस्तृत महत्वपूणं भूमिका (रूसी मे) भी लिखी है । इस भूमिका द्वारा मानस के विश्वस- 
नीय सर्वोपयोगी दिव्य रूप का पता चलता है । 'आडंर आंव लेनिन' की महान उपाधि से सम्मा- 
नित दस विद्वान ने भपने इस कायं के उपलक्ष्य मे तमाम रूसी नागरिको को मानस को इन 
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अमर पंक्तियों को अपने निजी संदेश के रूपमे दिया है : 
भलो भलाई पे लहै, लै निचाई नीच। 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ॥ 
अमर साहित्य के प्रेमी महामानवतावादौ टालस्टायके रूस की शिक्षित काव्यप्रेमी 
जनता महाकवि निराला के (तुलसीदास की भी महत्‌ प्रेमी है । अलैवसेई वरान्तिकोव के पुत् 
साहित्य वाचस्पति पैद्रोविच्‌ व रान्तिकोव भी पिताके पदचिह्लों पर चलकर तुलसी एवं हिन्दी 
की सराहनीय सेवा कर रहे ह । 


अमेरिका ओर (रामचरितमानस 


आज विश्व मे भारत के अलावा अमेरिका कै सर्वाधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा 
एवं साहित्य का अध्ययन-अनुशीलन सम्पन्न हो रहा है । सर्ेप्रथम 1875 ई०में ^एग्रापर आफ 
हिन्द लैगवेज' शीर्षक व्याकरण ग्रन्थ की रचना में मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के सिलसिले मे 
तुलसीकृत रामचरितमानस" का व्याकरणिक संदभं में उल्लेख हुआ । आज तो वहां विश्व- 
विद्यालयों मे मध्यकालीन तियो के अध्ययन में तुलसी सर्वोपरि हैँ । उनके मानस की व्याख्या- 
विवेचना निरन्तर गत्वर है । वहां का नवयुवा वगं भी तुलसीकृत “रामचरितमानस! का भक्त 
है । यह वगं मानस की व्याख्या-विवेचना की गहराई मे जाकर तल्लीन होता है । 


नेपाल ओर “रामचरितमानस' 


पड़ोसी देश नेपाल ओर भारत सांस्छृतिक-साहित्यिक दृष्टि से सवथा घने रूप से जुड़े 
हए है । यहाँ पर तुलसीकृत रामायण एव रामलीला का खूब प्रचार-प्रसार है । नेपाली भाषामें 
श्री कुलचंद्र गौतम ने मानस का अनुवाद किया है, जो ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी, से 
प्रकाशित हो चुका है 1 


ईरान की भाषा फारसी ओर "रामचरितमानसः 


इसी संदभं मे हम इस तथ्य पर भी प्रकाश डालना चाहते हँ कि "रामचरितमानस" के 
विदेशी भाषा फारसी के चार अनुवाद है । प्रथम अनुवाद (सन्‌ 1804 ई० ) हस्तलिखित रूप 
मे श्री देवीदास कायस्थकृत ह, जो त्रिश म्यूजियम, लंदन, में सुरक्षित दै। दुसरा अनुवादश्री 
मन्नालाल कायस्थकृत है । यह हस्तलेख 1884 ई० का है । तीसरा हस्तलिवित रूप मे फ़ारसी- 
अनुवाद श्री रामसरनसिहकृत टै, जो 1902 ई° म कानपुर से प्रकाशित हुआ है ! चौथे अनुवाद 
के रचयिता है हरलाल रुसवा, यह 1885 ई° मे लखनऊ से प्रकाशित हा था । 


अन्य देश ओर "रामचरितमानसः 


दक्षिण-पवं एशिया के देशो वर्मा, इण्डोनेशिया, थाईलेण्ड- में रामकथा 8 से 
व्याप्त है । इन देशौ मे "रामचरितमानसः" का भी प्रचार-प्रसार यहाँ के रा लो ों 
दवारा निरतर वद्ध॑मान होता रहा है । वर्मा मे "रामचरितमानस" नमी ४ न ८ 
यहा इसका प्रचार-प्रसार वमीं भाषा के किसी सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्धं ८ त 
ओर जापान के हिन्दीविद्‌ साहित्यश्रेमियों द्वारा मानस कौ व्या 4 
र या-विवेचना निरन्तर गति- 
मोरिशस, फरजी, गुयाना आदि “रामचरितमानस' की 
प्राणशरमि है। भारतमूल के 
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प्रवासीजन मोरिशस, फ्रिजी, गुयाना भादि देशों भें वसे हृए है । वरहा वे गिरमिटिया मजदूर के 
रूप में तुलसीृेत इसी रामायण की थाती लेकर गयेथे ओर इसी आध्यात्मिक ग्रंथ के सम्बल 
केद्वारा हर दारुण स्थितिमें विजयी रहै मौर निश्णंकवे आज भी (रामचरितमानस' ओौर 
"हनुमानचालीसा' के सच्चे प्रेमी, अनुशीलनकर्ती, श्रद्धालु एवं प्रचारक-प्रसारक है । उनकी राम- 
चरितमानसमयता का वृत्तांत एक पृथक्‌ अध्याव के रूपमे व्णनीयदै। 

इसी संदर्भ मे टम अपने देण के प्रख्यात रामायणियोंके दारा किये विष्वव्यापी मानस- 
प्रचार-प्रसार काभी उल्लेख करना चाहते दै । जिनके दारा अमेरिका, दृग्लैण्ड, दक्षिण पूरव 
एशिया, मोरिणस, फ्रिजी, गुयाना आदि देशों मँ नवयुवाओं को भी रामचरितमानस की अमर 
कथा एवं विश्वमोहिनी कीति मुग्ध-मोहित कर रही दै। यह तथ्य (रामचरितमानस के विराट्‌ 
गरिमामय सार्वैकालिक स्वरूप का दी प्रकाशक ट्‌ । निश्चय दी इस संदभं में रामकथा-साहित्प 
के महान विद्टान संत फ़ादर कामिल वृल्के की पवितयां सटीक ठह्रती है कि “आदिकवि 
वाल्मीकि भौर "रामचरितमानस" के रचयिता संत कवि तुलसीदास के समान कोई महान कवि 
नहीं हृभा । इन दोनों कवियों की भाषाक्षैली में सम्परेषणीयता का जदुभुत गु है। दोनों की 
रचना का उदेए्य विश्वजनीन हित दे। क्रिसी धमं या सम्प्रदाय की सीमामेंन रहने वालीये 
रचनाएँ आज विष्व को इतना अधिक प्रभावित कर रही दै 1'' हमारी समन में इससे बढकर 
विर्वसंदभं मे "रामचरितमानष' की संस्तुति अन्य कोई नहीं होगी । © 





खरदरुखन 


भारतेंदुजी के दिनोंमे रामनगर (तव बनारस राज्य की राजधानी) में 
काशिराज की बड़ी धूमधामी रामलीला हु करती 1 भारतेदु वहाँ नित्य जाया 
करते थे। 

रामनगर काणी के उस पार गंगा तट पर है, जहा प्रायः लोग नावसे आते- 
जति ह । जव भारतेदु जी नावसे लौट रहै थे, तो उन्होने ओर उनके साथियोंने 
देवा कि काशी के एक मनचले दलाल एक नाव पर्‌ वड़े ठाट-वाट से जमे है । प्रूरा 
राजसी स्वांग है--मसनद-तकिया, पानदान, उगालदान, खवास इत्यादि । भारतेदु 
के मुह्‌ से बेसाख्ता निकल पड़ा, “अभी आप लोग भगवान रामचच्छ की सवारी देख 
आये है, अब खरदूखन कौ सवारी भी देख लीजिये 1" 

लोगों को भारतेदु जी की यह फवती देसी जंची किवे खरदूखन का 
जैकारा लगा उठे । उस दलाल के चिढनेसे उनलोगों का ओर भी उदहीपन हुआ । 
फिर तो कछ दिनों मे लोग उसका भृत ताम तक भूल गये ओर वह्‌ आजीवन खर- 
दूखन दासके नामसे ही प्रसिद्ध र्हा । 
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हिन्दीतर भाषी प्रदेशों में हिन्दी : कू सुज्ञाव 


प्रो जी° सुन्दर रेड्डी 
[101 


इस वात में दो मत नहीं हो सकते कि भारत की एकता को सुदृढ बनाने के लिए एक 
संपकं भाषा की आवश्यकता है । हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता 
मिली हई है लेकिन सरकार कौ मान्यता के अलावा जनता की स्वीकृति कौ मुहर भी उतनी ही 
आवश्यक है । कई एतिहासिक एवं राजनीतिक कारणों के परिणामस्वरूपं हमारे देण की राज- 
भाषा का स्थान अंग्रेजी को मिल। हुआ है । भाज भी उषीके द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
के अधिकांश कार्यकलाप चलाये जा रहे हँ । देश को इस अवस्था से मुक्त कर हिन्दी को राज- 
भाषा के भसत्‌ पर मासौन करने के लिए देश में विशेषकर हिन्दीतर प्रातो मे हिन्दी का प्रचार 


प्र -प्सार करनां बहुत ही आवश्यक है । 


^-च्स्वतं तव्ता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने हिन्दीतर प्रातो मे हिन्दी के प्रचार एवं 
प्रसार दलए विविध योजनाओं को आरम्भ किया, जिनके अंतर्गत केन्द्रीथ हिन्दी निदेशालय, 
कद्रीय हिन्दी. संस्थान तथाः. कंद्रीय शिक्षण प्रणाली (सेटृल हि्दी टी स्कीम ) भादि की 
स्थापना हुई है । उक्त तीनों प्रमुख संस्थानोः की स्थापना का परम उदेश्य क्रमशः भारत के 
वि; एन भरसार, हिन्दीतर भावी प्रातो के हिन्दी प्राध्यापकों के 
प्रशिक्षण तथा हिन्दीतर प्रातो के कद्रीयं सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना आदि रहा 
है । हि्दीतर प्रातो मे राज्य सर्य दारा भी हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार को का़्ी सहयोग 
मिला । लेकिन इन योजनाों कोतंक्रियता मे पंगुपन आ जानि के कारण तथा राज्य सरकारों के 
द्वारा प्रांतीय भाषाओं को अधिक मान्यता(दी)जाने के कारण हिन्दी कै प्रचार एवं प्रसार मे कई 
प्रकार के अवरोध उत्पन् हौ रहे ह । भतः दिन्दीतर प्रता में हिन्दी के प्रचार सँ जो-जो उलक्षनं 
सामने भा रही ह उनको दृष्ट मे रखकर भारत सरकार को अपनी योजनागों की रीति-नीति 
कूछ बदलनी चाहिए । 

दक्षिण भारत की अपेक्षा शेष भारत के हिन्दीतर प्रातो मे लि 
सुगम है । दक्षिण में तमिलनाड्‌ को छोडकर शेष तीनों सरकारे 
अधिक दिलचस्पी न लेने पर भी कोई अडचन उपस्थित नहीं कररही है। हां 
क्रिये राज्य सरकारे प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता देने के कारण हिन्दी के ६ 
मं पहने से कुछ कम क्रियाशील जान पड़ती है । ह के प्रचार भौर प्रसार 

भारत स्वतत्र होने के वाद दक्षिणके चारो भाषा 
अनिवायं बना दिया गया। इसके पीछे क्रय शासन 
हिन्दी को दिया गया स्थान ओर दक्षिण मे हिन्दी- 


हिन्दी के प्रचार व प्रसारमें 


प्रदेशो केस्कूलो मे हिन्दी का अध्ययन 
की पिक्षानीति ओर हमारे संविधान में 
प्रचारकेक्षेतरमें का्ंकताभिो दवारा तैयार की 
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हुई पष्ठभूमि-- तीनों कायोग रहादहै। कंद्रकौ नीति यह रही कि दक्षिणके हर एक स्कल मे 
हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति हो ओर उस अध्यापक के वेतन का पूरा भार पाँच वर्षो तक कंद्रीय 
सरकार ही वहन करे । पांच साल के वाद उसका सास वेतन राज्य सरकार दे। इस नीति का 
परिणाम यह हुभा करि आध्र तथाकेरल के लगभग सभी प्राइमरी तथा हाई स्कूलों मं हिन्दी 
का प्रवेश हुआ, यानी अध्यापकों कौ नियुवित हुई । तमिलनाड्‌ कौ स्थिति कुछ भिन्न हो गयी 
है । यहाँ कालेज एवं विष्ववि्ययालयों में भी वह्‌ वांछित स्थानन पा सकी 1 

अव रही अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात । आंध्र, केरल तथा कर्नाटक में हिन्दी प्रशि- 
क्षण विद्यालय चल रहे हँ । इनमे वहा के स्कूलों के अध्यापक प्रशिक्षित हो रहै दै । इस क्षेत्र में 
यानी प्रशिक्षण संस्थानों मे जो अध्यापक भेजे जा रहे है, उनका सारा व्यय यानी उनके स्थान 
पर नियुव्त होने वाले अन्य अध्यापक का वेतन तथा प्रशिक्षणार्थी की छान्नवृत्ति कद्रीय सरकार 
से प्राप्त होनी चादिए । यह्‌ खासकर दक्षिण भारत के लिए इसलिए लागू हो, क्योकि आयंभाषी 
दिन्दीतर भाषा-मापी प्रदेश से वदृकर द्रविड आआषा-माषी हिन्दीतर प्रदेशों में हिन्दी के पठन- 
पाठन की समस्याएं अधिक जटिल रहै । कंद्रीय सरकार की नीति सभी हिन्दीतर भाषी प्रदेशो के 
लिए एक-सी रही है । इस नीति में परिवर्तन आना नितांत आवरयक हि। 

हिस्दी को लोकप्रिय वनानि के लिए हिन्दी की पठन-सामग्री पर सी यथेष्ट ध्यान देना 
आयष्यक दै । स्कृलों में हिन्दी पठन-सामग्री का राष्ट्रीयकरण हो गया है । प्राइमरी स्कूल, हाई 
स्कूल तथा कालेजों के अध्यापकों कौ सम्मिलित समितियों द्वारा दिन्दी की 'रीडरे' तैयार की 
जा रही है।इन रीडर पर राष्ट़रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की समालोचना भी प्राप्त कौ जा 
रही है । लेकिन इन रीडरों को, हिन्दीतर प्रातो के विद्याधियों के लिए गौर भी चित्ताकषेक, 
वैज्ञानिक एवं उपयोगी बनाया जा सकता है । । 

एस० एस ० एल० सी या दसवीं कक्षा पास होने पर विद्यार्थी पी° यू° सी° अथवा 
दटरमें प्रवेश करते है । केरल मे एस° ए ° एल ० सी० में हिन्दी के परचे में 35 प्रतिशत अक 
पाना समूची परीक्षा मे उत्तीणंता के लिए आवश्यक दै । आंध्र मेँ ये अंक बहुत कम हँ ओर 
कर्नाटक मे तो नाममा के लिए अंक पाना उत्तीणंता के लिए पर्याप्त है । 

इस कारण से पी० गू° सी° अथवा दंटर म आने वाले हिन्दी विद्यार्थियों का हिन्दी- 
ज्ञान समान स्तरकान होकर भिन्न-भिन्न स्तरोंका हुआ करतादे। कई विद्यार्थी नागरी 
अक्षर तक शुद्धसरूप से नहीं लिख पाते । कई लडके हिन्दी ठीक नहीं पठ्‌ सक्ते । कर्‌ लडके 
शुद्ध लिख पाते हैँ ओर पढ़ भी पाते है । इन सव लड़ कों कोएक वे मे विठाकर पटना एक 
वडी समस्या बन जाती है । यदि विद्याथियों की संख्या काफ़ीहो तो उनको हिन्दी जानकारी 
कै आधार पर अलग-अलग उपवगं वना सकते है । क्रतु उनकी संख्या एक वगं के लिए ही 
मूद्किलसे पर्याप्त होती है । तव इस समस्या को कँसे हल किया जाये ? हमारे इन दिनोंके 
एम० ए० उपाधिधारी, जो बी एड्‌० या अन्य प्रकार से प्रशिक्षित नहीं है, इंटर वालों के 
अध्यापक बनकर आति हैँ । भिन्त-भिन्न स्तर वाले छात्रों को पढ़ाने का उनक्रा ढंग हास्यास्पद- 
सा लगता है । अतः पी० भू° सी° अथवा इंटर की कक्षाओं के लिए हिन्दी कितनी ओर कंसी 
पदाई जाये इसपर गंभीरता से विचार करने कासमय गया है, क्योकि इसी स्तर केलोग 
आगे चलकर डिग्री कक्षाओं मे प्रवेश पाते है । 

स्नातक कक्षाओं मे हिन्दी पद्ये जाने का उदेश्य यहं होना चाहिए कि साधारण डिग्री 
का लड़का कोई साधारण विषय-- चाहे साहित्यिक हो, चाहे साहित्येतर, चाहे विज्ञान-संबंधी 
हो या वाणिज्य-संबंधी हो--आसानी से हिन्दी मे अभिव्यक्त कर सके । 
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आंघ्रप्रदेण में हायर सेकंडरी कक्षा यानी वारहुवीं कक्षा तक हिन्दी अनिवार्यं विषयक 
रूप मे पढाई जाती थी ओर उसमे उत्तीर्णाक प्राप्त करना भी आवश्यक था। लेकिन राज्यं 
सरकार कौ शिक्षानीति मे परिवतेन के फलस्वरूप हायर सेकंडरी के स्थान पर आज जो इंटर 
की केक्षाएे चल रही हँ उनमें हिन्दी को वैकल्पिक विषय बना दिया गया है । इससे अधिकतर 
विद्यार्थी मातृभाषा की ओर आकृष्ट हो रहै हैँ ओर इस तरह हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में वाधा 
उपस्थित हो रही है । इसी प्रकार स्नातक स्तर में वी० कोंम० में हिन्दी अनिवार्यं विषयके रूप 
में पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज वैकल्पिक विषय वन गयी है । 
स्वतत्तता-संग्रामके दिनों मेंगांधी जीके प्रभाव में आकर हिन्दी-प्रचारकोंने तथा 
प्रचारक संस्थानों ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर निःस्वाथंरूपसे हिन्दीका प्रचार एवं 
प्रसार किया । आज इसी निष्काम भावनाका लोप हो जाना हिन्दी के प्रचार एवंप्रसारके 
लिए एक अवरोध बन गया है । इन प्रचारकों की तथा प्रचार संस्थाओं की क्रियाशीलता शिथिल 
होने के कारण हिन्दी कै प्रचार में वाधा उपस्थित हो गयी है । 
हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार मे सवसे वाधक एवं कटु समस्याहै, रोजगार की। आज 
दक्षिण के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिन्दी के स्नातक्रोत्तर एवं अनुसंधान विभाग चल 
रहे ह । प्रतिवषं प्रत्येक विश्वविद्यालय से लगभग 30-40 विद्यार्थी एम० ए° (हिन्दी ) की उपा- 
धियां प्राप्त कर रहै हँ । ये लोग अपनेको अन्य विषयों मे एम० एण पाने वालों की तुलनामें 
अधिक पीडित समन्न रहे है, वयोकि इन्होंने हिन्दी को अपना विषय चूनाहे। दक्षिणमें हिन्दीके 
स्नातक हिन्दी से संवधित नौकरियों के अतिरिक्त कौन-सी नौकरियां प्राप्त कर सकते 4 
इधर प्रादेशिकं भाषाओं को महत्ता देने के लिए हिन्दी को अनिवायं विषय से हटाकर 
वैकल्पिकं विषय वनय जाने से हिन्दी पढ़ने वालों की संख्या घटने लगी है भौर कई हिन्दी के 
प्राध्यापक को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है । एसी संकट की स्थितिमेंदिन्दी 
उपाधिधारी भी हिन्दी-संब॑धी नौकरियां न मिलने पर कहीं लिपिक या अंग्रेजी टकक या अपनी 
स्नातक उपाधि के आधार पर किसी स्कूल में अंगरजी या गणित या विज्ञानके अध्यापक बनकर 
भपनी आजीविका कमा रहे हैँ । इनकी हिन्दी की उपाधियां इनके कया काम आयीं ? जव इस 
तरह हिन्दी तर प्रातो में हिन्दी पठना एक अभिशाप सिद्ध हो रहा है तव हिन्दी का प्रचार एवं 
प्रसार कंसे संभव हो सकेगा ? 
जव पदे-लिखे हिन्दी के स्नातकोत्तर उपाधिधारी हिन्दीतरप्रातों में मौजूद हैं तो कंद्रीय 
हिन्दी प्रशिक्षण प्रणाली (सेट्‌ल हिन्दी टीचिग स्कीम) जैसी हिन्दी-संवंधी नौकरियां हिन्दीतर 
भ्रति मे उन्हीं प्रांत वालों को दी जानी चादिए) क्योकि एेसा करने से हिन्दी सीखने वाला 
अपनी मातृभाषा कौ सापेक्षता में हिन्दी का अध्ययन कर सकता है। ठेसा न होने पर हिन्दी 
सीखने वाले के मन पर उल्टा प्रभाव पड़ने की मौर हिन्दी के प्रति उसके मन मे उदासी छान 
कौ भी संभावना है । 
उक्त उलद्नों को दृष्टि मे रखते हए हिर को 
एकता को द बनानिके लिए तया 1 १५ रती 
ता ४ पर्‌ अधिष्ठित करने कै लिए 
निम्न वातों पर ध्यान देना मावश्यक है । 
4 हिन्दीतर प्रातं के लोगो के मन मे यह शंका बरावर बनी रहती 
ऋः करि हिन्दी यदि सारे भारतमेंछा जायेगी तो प्रादेशिक भाषाओं का तथा उनके साहित्यो का 
` क्या होगा ? अतः प्रादेशिक भाषाओं के अपने अलग महत्व को सवित १ 15 
दै प्रदेशिक भाषासाहित्य तथा!हिन्दी साहित्य के वी अनुबाद रना नितांत भवर्यक 
£ च अनुवादोंके द्वारा यथेष्ट मात्रा मे आदान- 


। ५ ४ = 30 
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प्रदान हो तो इस उलक्लन से वच सकते है । 

दूसरी वात यह है कि हिन्दीतर भाषियों कौ सजंनात्मक एवं आलोचनात्मक प्रतिभा 
को प्रोत्साहन दिया जाये जिससे कि उन प्रातं की संस्कृतियां हिन्दी के माध्यम से व्यक्त हो 
सके ओर भारत की सामासिक संस्कृति के निर्माण में सहायक हो सकं । 

तीसरी बात यह है कि दिन्दीतर प्रांतों मे पठने वाले हिन्दी के सभी योग्य विद्याधियों 
को तथा शोधाधियों को छातवृत्तियों के द्वारा प्रोःंसाहन दिया जाये भौर हिन्दी का अध्ययन 
समाप्त करने के पण्चात्‌ उनके लिए कंद्रीयसरकार की नौकरियों में नियमित रूपसे कुठ 
नौकरियां दी जायें । हिन्दीतर प्रातो के हिन्दी स्नातको की रोजगार की समस्याको हल करने 
के लिए विशेष योजनाएं वनायी जायं जिससे हिन्दी का भी प्रचार एवं प्रसार सुगमतासे हो 
सके । 

चौथी वात यहु हैकिकंद्रीय सरकारमें हिन्दीतर प्रातं के अनुभवी हिन्दी विद्वानों को 
चुनकर उनके अनुभवो से लाभ उठाया जाये। 

पांचवीं वात यह्‌ है किकंद्रीयसरकारने भारतमें ही नहीं, विश्व के अन्य करई देशो में 
भी हिन्दीके प्रचार मौर प्रसार करने के लिए प्रथम ओर द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलनो में 
निणंय लेने के वावजृद केट्रीय सरकार के गृहमंत्रालय मे हिन्दी सलाहकार का पद कई सालों से 
रिक्त पड़ा हुआ दै । इसका कारण हमे समञ्च मे नहीं आता। इस संदभं में उक्त पद पर एक 
अनुभवी हिन्दीतर भाषी हिन्दी विद्वान कौ सेवाएं पूणेरूप से लेना अत्यंत आवश्यक है । क्योकि 
हिन्दीके प्रचार व प्रसार की समस्याओंसेवे ही भली धाति परिचित रहते है। 

हिन्दी के प्रचारकायं को सुचार दंग से कार्यान्वित करने के लिए ध्यान देने योग्य प्राथ- 
भिक वात यह है कि दक्षिण भारत मे भी "केद्रीय हिन्दी निदेणालय' की एक शाखा की स्थापना 
हो भौर सारे देण में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार-संवंधी संस्थाओं कौ बागडोर हिन्दीतर प्रतो के 
अनुभवी विद्वानों के हाथों में सौपौ जाये कयोकिवे ही लोग देश मं विशेष रूप से हिन्दीतर प्रों 
से हिन्दी के प्रचार एवं प्रसारकी दिशामें उपस्थित होने वाली अड चनो को भली भाति समज्ञ- 
कर उन्हे दूर करने मे समथं हो सक्ते हैँ । 0 





इक्रबाल की उदारता 


वकालत के जमाने मे डां° इक्रवाल लाहौर की जिस कोठी में रहते थे, 
वह्‌ एक विधवा की सम्पत्ति थी । कोटी एकदम पुरानी ओर टृटी-कूटी थी, मगर 
किराया 175 ₹° मा्षिक था । 

लोगों ने इक्रवाल से कहा कि इतने किराये से तो इससे कहीं अच्छी कोटी 
करिराये पर मिल सकती है । उनका उत्तर था, “जिसकी यह कोटी है वह एक ग्रीव 
वेवा ओरत है । कोठी के किराये पर ही उसकी गुज र-वसर हो रही है । र्मे तो दूसरी 
कोटी ले सकता हूं लेकिन इस बेवा ओरत को फिर कोई पौने दो सौ रुपया देने 
वाला करिरायेदार नहीं मिलेगा ।“ 
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भाषा-सकल्प 
डो जगदीश गुप्त 
लल 
` सब जानते हैँ 
स्त्रियों कौ भाषा 
होती तो है निषेधात्मक 
| । पर उसमे स्वीकृतिभी रहती है; 


ओर पुरुषों की भाषा 
यों तो संकल्पात्मक होती है | 
॥ पर उसमें विकल्प भी रहते हैँ | 


इस दोहरी गति से 
ऊपर उठती है 
कविकी भाषा 
जिसमे अन्तर की आंख बोलती है 
व ओौर खोलती है-- 
र दृश्य-जगत्‌ के पीछे छिपे 
मन के निगूढ़ पट। 





आन्तरिक नियमों से वधा हआ 
मानवसे मानवका 
रचना-सम्बन्ध 


व्यापार की निर्वेयवितक भाषासे 
एकदम अलग 
नितान्त समपृक्त 
व्यवित को, व्यक्ति-व्यवित को, पुकारता-सा 
अलक्षित, फिर भी प्रगाठ्‌ अनुवन्ध 
सामूहिक मानस को 
अपने में भरती हुई भाषा 
समाज की अतल गहरादयों को छूकर भी 
चदी नदी के पार उतरती हई भाषा 
आर्ईने-सी, 
शब्दों मे सव कुछ प्रतिविम्वित करती हुई भाषा 


म अवाक्‌ हं 

वाक्‌ की इस अप्रतिम छवि को देखकर; 
कृताथं होना चाहता हूं 

पुनः वागथे को 

अधंनारीश्वरके रूपमे लेख कर । 





माककट्वेन बनाम बर्नाडं शां 


हाइड पाकं मे एक भाषण का प्रोग्राम था। अमेरिका के माकंट्वेन आये 
हुए थे । उनके भाषण के वाद युवक जाजं वर्नाडशां का प्रोग्राम था। उन्होने 


सोचा--जाज एेसा भाषण दूंगा कि माकंट्वेन भ याद्‌ करेगे । 
लेकिन ज्यों ही वह मंच पर अयेत्यों ही देखा कि माकंट्वेन अपनी कार 


पर्‌ बैठकर चले जा रह है । बेचारे दिल मसोस कर रह गये । 
दस घटना के पच्चीस वषं वाद पुनः वसा मौक्रा मिला मौर इस वार माकं- 
ट्वेन के पहले उन्होने भाषण दिया । पूरे दो घंटे तक सारगर्भित भाषण देते के बाद 


वे माकंट्वेन के पास आये ओर पृष्ठा, “कंसा रहा मेरा भाषण 1. 
तभी लोगों से मालूम हुआ किं माकंट्वेन तो पन्द्रह वषं से बहरे ह। 
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प्रवासी भारतीयों मेँ स्वभाषा के प्रचारक 
भवानीदयाल संन्यासी 


कन्हेयालाल आर्यं 
(17) 


हिषदुस्तान से वाहर विदेशों मे जाकर वसने वाले प्रवासी भारतीयों कीसेवा जिन महानुभावं 
ने की उनमें स्वर्गीय स्वामी भवानीदयाल जी संन्यासी का नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है 1. 
वेसेतोस्वामीजीकी सामाजिक, राजनंतिक ओौर साहित्यिक सेवाएं अवर्णनीय हही, लेकिन 
प्रवासी भारतीयो-- विशेषतः दक्षिण अश़्ीका मे वसने वाले प्रवासी भारतीयों के उत्थान ओौर 
उनके कष्टों के निवारणार्थं जो त्याग भौर तपस्या स्वामीजीने कीओर जो कष्ट सहे, वह्‌ 
उनके संन्यासी जीवन की अमूल्य निधि है । इसका स्मरण भारतकी भावी पीढी को सदा प्रेरणा 
प्रदान करता रहेगा । 
स्वामी जी का जन्म सन्‌ 1892 की 10 सितम्बर को अफ्रीका के सुवणं नगर जोहान्स- 

वगं मे हृभा था, जिसको विदववन्य महात्मा गाधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का स्थान चुना था। 
यहाँ परस्वामी जी के पिता वारु जयरामसिह विहार प्रान्त के शाहावाद जिले से आधिक दुर- 
वस्था के कारण अराकाटियों के चगुल में फंसकर भारतीय 'शतंबन्दी कुली'के रूपमे श्रीमती 
मोहिनी देवी सहित डरवन के डिपो मे प्हुंचाये गये ओर कुली प्रथा की पचि साल की अवधि 
समाप्त कर कठोर परिश्रम से अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। उन्होने सावंजनिक कार्यो मे दिल- 
चस्पी ली, जिसके कारण उन्हे गांधी जी के सम्प्कं मे आने का सौभाग्य प्राप्त 

उन्हे जयराम भाई भौर वे उन्हे गांधी भाई कहकर सम्बोधित्त करते थे । सारां 
को वाल्यावस्थासे ही वाप्रु काआशीर्वाद मौर स्नेह प्राप्त था, जो उनके जीव 
तक मिलता रहा । 

1904 मे स्वामी जी को अपने पिता के 
मे दशनाथं आने का सुअवसर प्राप्त हभ मौर 1 ५ ८ 
नी देवी के साथ आः 


परिणय भी हुआ । लेकिन जिन आशा भौर भकाक्षाओोंको लेकर वे यहां अयेये वे ध 


शकिस्वामीजी 
न के अन्तिमक्षण 


उन दिनों दक्षिण अफ़्ीकामें भारतीयों के प्रवेश पर प्र 
वन वन्दरगाह पर पहुंचने के साथही उन्ह स्टीमर पर ही रोक 
लौटने को वाध्य क्रिया गया। लेकिन गांधी जीके अदे 
वाही करक स्वामी जी को इस कणिनाई से युवत किया 
नेटाल पहुवने पर स्वामी जी वा, 


तिवन्ध लगा हभा था । अतः डर 


दिया गया भौर वापस हिदुस्तान 


शचु्षार पोलकर साह्व ने कानूनी काय॑ 
। ॥>1 


पके दशंनायं फ्रिनिक्स मभनम गये । जह पर उन्होने 
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गांधी जी को आधी वाह का कुरता पहने वेत में कुदाल चलाते हृए देखा ओर इसके कारण स्वामी 
जी के जीवन में एकदम परिवर्तन आया । उसी समय वाप ने उन्हें जीवन की ओर अग्रसर होने 
की सलाह दी । स्वामीजीने परिश्रम को हमेशा प्रावमिकता दी अतः अपनी आधिक स्थिति 
खराव होने के कारण उन्होने धोवी काधंधाशुरूकर दिया । लेकिन जनरल स्मट्स की प्रवासी 
भारतीयों के प्रति शोषण भौर उत्पीड़न नीति ने स्वामी जीके हृदय मे क्रान्ति की ज्वालाको 
प्रज्वलित किया ओर 1913 मे जव महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह नेटाल में प्रारम्भ 
हुभा, उसमे उन्होने अपनी पत्नी सहित भाग लिया ओर जेल की कठोर यात्तनाओं को सहा । 

जेलसे टूटने के वाद स्वामीजीने वाप के आदेशानुसार फ्रिनिवस आश्रम में इंडियन 
ओपिनियन" के हिन्दी विभागका सम्पादन शुरू कर दिया। इसके सम्पादक महात्मा गांधी 
ओर पोलक जसे विश्व-विश्नूत पत्रकार ये । "इंडियन भोपिनियन" जिसके सम्पादक व संस्थापक 
महात्मा गांधी ये उसका सम्पादन करना कोई साधारण वात नहीं थी क्योकि वहाँ पर कम्पोज 
करना, हाथ से मशीन चलाना मौर छपाई करना आदि सारेही कायं सम्पादक को करने 
पड़ते थे । 

गाधी जी के भारत आ जाने पर स्वामी जी एकमात्र वहाँ के सर्वाधिक लोकप्रिय पथ- 
प्रदशंक नेता वने । उन्होने अपने सभापतित्व में दक्षिण अफ़़ीका कौ कांग्रेत को इतना शक्ति- 
शाली बना दिया कि दक्षिण अफ़़ीकाकी गोरी सरकार भी काग्े्तके नामसे दहलने लग गयी 
थौ। स्वामी जी प्रायः भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस के होने वाले अधिवेशनं मे प्रवासी 
भारतीयों के दुःख-ददं कौ समस्याओं को लेकर आते ओर उन्दं काम्रे के होने वाले खुले अधि- 
वेशनो मे सभ्य संसार के सामने प्रस्तुत करते धे । 

1919 से आप भारत आये, ओर अमृतसर काग्रेस मे प्रवासी भारतीयों की दुःखभरी 

हानी को रखा ओौर वहीं से पटना के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में, जिसके कि स्वागत मन्त्री 
विहार कौ विश्रुति डँ° राजेन्दर प्रसाद जी थे, भाग लेकर दक्षिण अफ्रीका को वापस प्रस्थान 
किया) लौरते समय भारत के उच्चकोटि के साहित्यिक प्रकार एवं प्रवासी भारतीयों के 
हितैषी पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी ज से भेट की । उसके वाद उन्हे 1925 ई० मे कानपुर 
कात्रस से भाग लेने, भौर लाडं रीडिग से प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध मे मिलने भौर प्रवासी 
भारतीयों के सम्बन्ध मे लोकमत को जाग्रत्‌ करने के लिए भारत मे आना पडा । 

1927 से अपनी पत्नी के अवसान के पांच वषं वाद 35 वषं कौ अवस्था में उन्होने 
संन्यास ग्रहण क्रिया । प्रवासी भारतीयों मे स्वामी भवानीदयाल संन्यासी पहले भारतीय संन्यासी 
धे, जिन्होंने अपनी आयु का सम्पूणं भाग प्रवासी भारतीयों एवं जनता की सेवा मे बिताया । 

1929 के अन्त में उपनिवेशों से लौटे हुए प्रत्यागत प्रवासी भारतीयों कौ परिस्थिति की 
जांच के लिए जव स्वामी जी को भारत आना पड़ा, उसी समय स्वतन्तता-संग्राम का विगुल 
वजा, ओर स्वामी जी को शाहाबाद जिला काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदका भार सौपा गया। 
उस समय आपने विहार में सी जागृति पैदा की कि गांधी जी को भी उसकी प्रशंसा करनी 
पड़ी । उन्हँ गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल मे ले जाया गया जहां पर डां° राजेन्द्र प्रसाद जी 
आदि विहार के नेतागण मेहमान वने हुए थे । वहा पर आपको ढाई साल की सजा दी गयी । 
लेग्रिन गाधी-इरविन समञ्चौते के कारण आप 12 महीने वाद ही जल से मुक्त कर दिये गये । 

सास्छृतिक तथा सामाजिक सुधारके कार्योमें स्वामी जी हमेणा अग्रणी रहे । उन्होने 
विहार के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका मे नेटाल आयप्रतिनिधि सभा की स्थापना की भौर उसके 
अध्यज्ञ पद से विर्व के कोने-कोने में वैदिक धमं के सन्देश को पडुचाकर प्रवाियो को भारतीय 
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संस्कृति को ओर आकृष्ट किया । वे वर्णव्यवस्था ओौर जात-्पात के कटर विरोधी ये। 
राजनीति में रहते हुए भी स्वामी जीने साहित्य के प्रणयन ओौर उन्नयन को नहीं 
भूलाया । उन्होने साहित्य के भंडारमें अभिवृद्धि करने के लिए अपना सरव॑स्व अपित कर दिया। 
उन्होने दक्षिण अफ्रीका मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कौ, जिसके दो अधिवेशन भौ 
हए, जिनमें भिन्न-भिन्न प्रान्तों के हजारों प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसके कारण जमिस्टन, 
टरान्सवाल मे हिन्दी प्रचारिणी सभा ओर हिन्दी पाठशालां की स्थापना हुई । 
स्वामी जीने राष्ट्रभाषा हिन्दी की उपेक्षा को कभी सहन नहीं किया । उन्होने हिन्दी 
के हिताथं बड़ से वड़े व्यविति का भो विरोध करने में कभी संकोच नहीं किया, जिसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण साउथ अफ़ीकन इंडियन काग्रेस का किम्बरले अधिवेशनं श्रीनिवास शास्त्रीका 
वक्तव्य है, जो 1928 के 'मांडनं रिव्यु मे प्रकाशित हआ कि ““किम्बरले कांग्रेस के अधिवेशन में 
भारतीय भाषाओं के लिए प्रशंसनीय एवं सफल संघपं करने के लिए स्वामी भवानीदयाल 
संन्यासी हमारी हादिक वधाई के पात्रँ ।'' शास्तीजीने दक्षिण अफ्रीका की भावनाओंके 
सामने अपना सर ्ुकाते हुए यह वक्तव्य दिया था । 
स्वामी जी ने पत्र-पत्चिकाओं के सम्पादन के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि 
करने मे दो दजेन पुस्तकों का प्रणयन किया । उनक्री चर्चित पुस्तक प्रवासी कौ आत्मकथा" की 
भूमिका मे स्व° राष्ट्रपति डां राजेनद्र प्रसाद जीने लिखा कि “ "इतिहास ओर आत्मकथा होने के 
साथ-साथ यह पुस्तक सुन्दर साहित्यिक कृति भी है, जिसमें ठेसा मसाला मिलेगा, जो शायद 
कहीं अन्यत, खासकर हिन्दी मे नहीं मिलेगा” तभी तो १० बनारसीदास जी चतु्वंदीने 
स्वामी जौ को "विशाल भारतः के निर्माताओं की द्वितीय श्रेणी मे गणना करते हृए महात्मा गांधी, 
कवीन्द्र रवीन्द्र ओर दीनवन्धु एण्डरूज के वाद सम्बोधित्त किया । 
स्वामी भवानीदयाल संम्यासी निर्भीक, निष्ठावान एवं कान्तिकारी पत्रकार थे । उन्होने 
'आर्यावते',पटना तथा दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी साप्ताहिक "धर्मवीर ' का सम्पादन करिया । हजारी- 
बाग जेल में भाषने कारागार" नामक मासिक हस्तलिखित पत्र का प्रकाशन किया। इसमें डाक्टर 
राजन्द्र प्रसादजी आदि विहार के सभी नेताओं के तेव होते थे । इसके 1200 पृष्ठो के तीन 
अंक क्रमशः @ृष्णांक , "दीपावली अंक' गौर (सत्याग्रह अंक सम्पादित करके ही उन्होंने सस 
लिया 1 इसके अतिरिक्त स्वामी जी अखिल भारतीय हिन्दी सम्पादक मण्डल, कलकत्ता, के सभा- 
पति ओर विहारं प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन (देवधर) के सभापति निर्वाचित किये गये 


तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा के स्वणं जयन्ती महोत्सव के सभौ उत्सवो के वे स्थायी 


अध्यक्ष रहै । 

अपनी आयु का अधिकांश भाग प्रवासी भारतीयों की सेवामें विताकर अपने जी्ण- 
शीणं शरीर को लेकर स्वामी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से बिदा लेकर 19 
भूमि की गोद में आकर आद्शनगर, अजमेर, में प्रवासी 
जीवन का सन्ध्याकाल विताने के लिए किया । लेकिन प्रवाः 
भवन में भी उन्हे शान्ति से नहीं रहने दिया। फलतः प्रवासी 
का कार्यालय स्थापित कर प्रवासी भारतीयों पर अत्याचारं 
पत" का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया, जिसका सम्पादन उ 
शय्या पर होते हृए भी किया। 

स्वामी जी द्वारा की गयी हिन्दी की सेवाओं से 
हिन्दी साहित्य सम्भेलन के हैदरावाद में होने वाले अधिवे 


भवन का निर्माण शान्ति से अपने 
सी भारतीयों के आतंनाद ने प्रवासी 
भवन में ही नेटाल इंडियन कांस" 
की गुहार मचानेके लिए प्रवासी 
होने जीवन के अन्तिम क्षण तक रोग 


-ऋणमुक्त होने के लिए अखिल भारतीय 
शन ने भपको "साहित्य वाचस्पति" की 


= 
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41 मे मात्‌- | 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


उपाधि से अलंकृत करने के लिए आमन्वित किया, परन्तु उस समय स्वामी जी रोगशय्या पर 
होने के कारण हैदराबादनजा सके, अतः मृत्यु के कुछ समय पूवी वह उपाधि सम्मेलन ने 
पोस्ट द्वारास्वामीजीके पास भेज दी । ६ 

आज स्वामी जी इस लोकम नदीं रहे, लेकिन उनका इतना विशाल कतुत्व है कि 
कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता । प्रवासी भारतीयों के लिए उन्होने जिस निष्ठाके साथ 
अपने प्राणों की आहुति दी तथा जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया उसकी गौरवगाथा 
युग-गुगान्तर तक इतिहास गाता रहेगा । इस जीवन न्येन अनेक कार्यकर्ता देखे भौर उनके 
सम्पकं मे आया, लेकिन अपने ध्येय के लिए समित स्वामी जी जसे व्यवितत वहत दी कम देखने 
मे आये ह । आज उनका श्रवासी भवन निर्जीव खड़ा हुआ उनको याद दिलाता है तथा उनकी 
पण्यस्मृति में संस्थापित प्रवासी विद्यालय नाम की शिक्षण संस्था राज्य सरकारव भारत सरः 
कार की उपेक्षावृत्ति से अन्तिम सासे गिनती हुई चल रदी है । यद्यपि इस विद्यालय के पास 
राज्य सरकार द्वारा दी गयी भूमि भी है लेकिन धनाभाव जर मेरी जरावस्था उसपर निर्माण- 
कार्यं करानि मे असमर्थता प्रकट करती दै। क्या ही अच्छा होकि भारत सरकार प्रवासी 
भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि स्वामीजीकी स्मृति को बनाये रने के लिए इस संस्था को 
अनुदान देकर इसके विकास में योग दे जिससे यह संस्था अपना विकास कर प्रवासी महाविद्या- 
लयकालूपले सके। ] 





दौलत कौ दौलत 


मूशी अजमेर जी का बुन्देलवण्ड के छोटे-बड़े राज्यों मे वडा आदर धा। 
उनसे खनियाधाना नामक एक छोटा राज्य भी था जिसके शासक अपने साहित्य ओर 
काव्यप्रेम के कारण बहुत प्रसिद्ध थे 1 महाराज को वरवै छंद बहुत प्रिय था । मुंशी जी 
एक वार्‌ वहाँ गये ओर कई दिन तक खृव काग्य-चर्चा रही । चलते समय महाराज ने 
अपने कारकून को (जिनका नाम श्री दौलतराम था) आज्ञा दी कि मुंशीजी को 
विदाई दे दी जाय, ओर विदाई का आकार भी बतला दिया 1 
किसी कारणवश उस समय विदाई का भुगतान नहीं हो सका, भौर श्री 
दौलतराम जी ने उन्हँ आश्वासन दे दिया कि वह्‌ शीघ्र ही उनके पास पहुंच जायगी । 
एक-दो सप्ताहं प्रतीक्षा करने के वाद मुंशीजी ने दौलतराम जी को विदाई भेजने के 
लिए पत्र लिखा, कितु उत्तर न मिला । इस प्रकार कई पत्र लिखने के वाद भी जव 
उनके पास विदाई का रुपया न पहुंचा तब उन्होने यह बरवा महाराज को लिख 
भेजा : 
बीते तीन महितां चरका देत, 
प्रभु ! अजहूं नहि दौलत दौलत देत । 
इसे पदते ही महाराज ने दौलतराम जी को बुलवाकर तुरंत मुंशी जी की विदाई 
उनके पास भिजवा दी । 
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प्रवासियों की हिन्दी प्रगति-पथ पर 


हीरालाल लीलाधर 
[171 


एक समय धा जब "विशाल भारतः'के प्रवासी अंक में मोरिशस के हिन्दी लेखकों के लेख 
दिये गये थे । प्रवासियों की तत्कालीन स्थितिसे भारतम परिचित होने की उत्सुकता थी । 
प्रवासी लेखक अपने देण का परिचय दिया करते थे, पर उनकी हिन्दी कमजोर थी । 
मोरिशस में एसे हिन्दीसेवी की आवश्यकता थी जो एक तो हिन्दी व्याकरण पठा सके 
ओर दूसरे जो फ़रच तथा अंग्रेजी मे सुन्दर लेख लिखने मे समर्थं हो। यह भी आवश्यक था करि 
उसे साथ-साथ अध्यापन कार्यं का अवसर मिलाहो। इस अभावकी पूति प्रो° विष्णुदयाल जी 
ने की । उनके लेख एक ओर फंस मे ओर दूसरी भर भारत में प्रकाशित होने लगे। उन्होने 
अपनी सशक्त लेनी से अन्तर्रष्टरय स्तर पर हिन्दी तथा हिन्द संस्छृति का समर्थन किया । 
एक ईसाई पादरी इनसे हिन्दी सीखने लगे । यहाँ के सरकारी विद्यालय के एक प्राध्या- 
पक ने लन्दन में एक प्रवन्ध लिखा जिसमें उन्होने स्पष्ट स्वीकार किया कि समय आ गया है जव 
कि मभारतीय खुशी से हिन्दी को तीसरी भाषा समन्लकर उसे सीखने लग जाये । आभे 
मोरिशस ने हिन्दी को संयुक्त राष्ट संघ में मान्यता देने कौ आवाज बुलन्द की | 
परो° विष्णुदयाल जी ने स्थानीय हिन्दी प्रचारिणी सभा का सहयोग पाकर प्रथम हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया । काशी हिन्द्‌ विश्वविद्यालय से पं उमाशंकर गिरिजानन 
1932 में ही स्नातक हो गये थे। इनको सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया । यदि यह्‌ कहा जाय 
कि सम्मेलन हिन्दी कौ प्रगति का मील का एक पत्थर था तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर प्रो विष्णुदयाल जी ने भपने लघु भाषण में 
कहा कि हमे हिन्दी वोलनी ओर लिखनी चाहिए । इस भाषा मे हमारा 
लब्ध है । वस, धमे का पुट देकर ही प्रवास्षियों से हिन्दी सीखनेका आम्र 
सम्मेलन के मौके पर धामिक ग्रन्थो की अधूवं प्रद्ेनी का आयोजन हि 
किया गया था ॥ 
हिन्दी के इस भ्रचारक ने एक पूस्तिका लिखी जिसका उन 


र होने अध्यापक सहचर" नाम 
रखा । इसकी हजारो प्रतियां छपीं । फरैच व्याकरण त्ते हि 


व) न्दी व्याकरण की लना करक हिन्दी 
सीखना सरल है, वे समन्ञाने मे सफल हो गये । हलदी परवारिणी समा = ५८५ थ श 


नेमनारायण प्त को उन्होने न जाने इस पुस्तिका की कितनी सो प्रतियां दीं ताकि वसे 
करते हृए सहयात्नियो के वीच वाटी जा सृके । रविवार के रोजवे अस्पताल 0 
हन्दी- 


भाषियों को यह्‌ पुस्तिका पकड़ाते थे । प्रारम्भिक काल म टि को > रि 
करिया था उसतकौ भाज भी घर-घर भे नचा होती है। सय भचारो ने जो परिस 


चलकर 


धामिक साहित्य उप- 
ह करना पड़ता था । 
द्‌ महासभाके भवनमें 
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कोई वडा व्याकरण रचने की मांग होने लगी। वह तैयार हुआ किन्तु उसका नाम 
"लघू व्याकरण' रखा गया । साथ-साथ ' बोधकथाए', "हिन्दी की पहली पुस्तक! से लेकर सातवीं 
पुस्तक की रचना की गयी । किसी पुस्तक के दस संस्करण छपे तो किसके पांच या चार । 

प्रवासी वालक फलों के हिन्दी नाम वता नहीं सकते थे, इसलिए एेसी पुस्तक लिखी 
गयी जिसमे एक लड़के की कथा सम्मिलित की गयी जो फल खरीदने के लिए घर से निकला 
था । पुस्तक मे सव फलों के नाम दिये गये । उस पुस्तकके प्रकाशन के दो दशक बाद लोग आड्‌ 
किस फल-विशेष का नाम है, यह जान सके । 

महिलाएँ ध्यान से कथा सुनती रहीं किन्तु वणंमाला के अक्षरों को पहचान नहीं पाती 
थीं राच्नि पाठशाला पुरुषों के लिए खोल दी गयी, इनके लिए नहीं खोली जा सकी क्योकि उस 
मात्रा मेँ उन्हँं स्वतन्त्रतामिलीन थी जिसमात्ना में अव मिल गयीदहै। प्राम-ग्राम में जाकर 
हिन्दी के इस प्रचारकने जागरण के युग मे स्वयंसेवकों को ष्यामपट्ट धुमाने का काम सौपा 
जिसपर एक गाना लिखा रहता था जिसका आरम्भ यह था : 

पटो हिन्दू समी हिन्दी 
अञाइई 
यह्‌ ऋषियों की भाषा है 
कखगघ 
ह मुनियों की भाषा है 
चषछछजन्च 

श्रोतावृन्द ने गाने को खूव पसन्द किया । इसमें भी धमं का पुट था। उत्साह से जनता 
एक-एक आदेश को स्वीकार करने लगी } जहां एक शती लगाकर धनहीन प्रवासियों ने कुल 33 
शिवालय निमित किये थे व्हा 35 साल मे उन्होने इस संख्या को वढ़ाया जिससे आज 80 शिवा- 
लय पाये जाते ह। 

पर्व को धूमधाम से मनाने का युग भी आया । “आज, के एक लेख पे एक भारतीय ने 
बताया कि मोरिशस में गंगास्नान लोकप्रिय हुआ भौर दो लाख से अधिक महिलाएं समुद्र तट 
पर पूजा करने कात्तिक स्नान के दिन सूर्योदय से पूवं पधारने लगीं । इ प्रकार उन्ह स्वतंत्रता 
प्रप्त हुई । लेखक ने आत्माराम के ग्रंथ “हिन्द मोरिशस' का विश्लेषण करके कहा करि इसमे 
गंगास्नान की कहीं भी चर्चा नहीं है, अतः यह पवं 1940 में लोकप्रिय हुआ । 

हिन्दी प्रचारक अपनी जन्मभूमि का इतिहास लिखने में भी समथं है । भारत से पधारे 
हए श्रमिकों को एकमात्र उनके धम ने बचाया था। धमं से विमुख होकर वे भारतीयता कौ कभी 
रक्षाकरन पाते। 

प्रो विष्णुदयाल ने उन लोककथाओं को साहित्यिक.रूप देकर प्रचलित किया जो 
मारीच तथा राम-सम्बन्धी है यासीताजी का मोरिशस भेजा जाना विषयक है । अभारतीय 
पड़ोसी एेसी कथाओं को प्रथम भारतीय मजदूरों के मुख से सुनकर क्रिजोल का जामा पहना 
चुके थे । हिन्दी के इस प्रचारकने फरंच के गप्र श क्रिभोल में अनूदित कथा को उसके हिन्दी 
अनुवाद के साथ प्रकाशित किया । 'दिनकर' जी ने मारीच-सम्बन्धी कथा पसंद की थी । 

1979 मे एक अद्धं गोरे ने "मोरिशस के पफ्रैच साहित्य का इतिहास" लिखा । वह्‌ पुरस्कृत 
हुमा । 1930 में एेसा ही प्रय रचा गया था । नवीन पुस्तक में यह विशेषता है कि उसमे तीन 
पृष्ठ हिन्दी लेखकों के विषय मे ह । पुस्तक के उस खास भाग मे श्री अभिमन्यु अनत कौ देन का 
ही उल्लेख नहीं है बल्कि हिस्दी परिषद तथा हिन्दी लेखक संब जेसी संस्थाओं की चर्चा भी की 
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गयी है । प्रो° विष्णुदयाल का जिक्र करते हुए लेखक ने लिखा है कि इस मनीषी का जन्म वहु 
मान शती के आरम्भ में हुआ, इन्दोने "पाल ओौर विजिनी' तथा "भारतीय कटिया" नामक पै 
उपन्यासो का हिन्दी में रूपान्तर किया । 

यह्‌ सही है कि प्रवासियों को जगाने के लिए, उन्हे हिन्दीप्रेमी वनाने के लिए प्रवा 
ही चाहिए । अव परीक्षण हो चुका । अनेक लेखक तैयार हो गये हँ । अव केवल भारत की पत्नि 
काओंके विशेष अंकों के लिए ही प्रवासी लेखक नहीं लिखते वत्कि भारतीय पत्र-प्चिका 
प्रवासी लेखकों का व्यापक स्वागत कर रही हैँ । नये युग ने निःसन्देह्‌ पदापेण कर लिया है । 

प° बनारसीदास चतुर्वेदी ने यह्‌ सूज्ञाव दिया था करि “जिन लोगों ने विदेशों मे हिन्दी 
प्रचार का कायं किया है, उनके अनुभव लिपिबद्ध करा लेने चाहिए ।” आशादै कि दक्षि 
अप्रीका, फिजी द्वीप समह्‌, कौनिया, गुयाना, सूरिनाम, टिनिडाड आदि देशों के हिन्दीसेवियों ; 
हिन्दी-संरक्षण कायं के सम्बन्ध मे खोजपूणं लेख समय-समय पर "विश्व हिन्दी दशंन' मे प्रका 
शित होगे । 0 





जवाहरलाल' ओर "मोतीलाल 


घटना कराची कौ है । हिदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कराची में हो 
रहा था । उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों का एक बड़ा दल कराची पहुंचा । स्वागत 
समिति ने एक स्कूल के भवन में उन्हे ठहरा दिया 1 एक कमरे मे वेढव जी, सम्मेलन 
कं अथम॑त्र श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (राजा मुनुआं ), आगरे के प्रतिष्ठित कवि भौर 
वकील पं° ममगृतलाल चतुर्वेदी भौर श्री विनोद शर्मा (जिन्हे उनके मित्र भौर 
साहित्यिक वधु स्नेहवश “भैया साहब" कहते थे) ठहराये गये । तीसरे पहर बेढत्र जी 
भौर राजा मुनुरभां समुद्रतट देखने चले गये । संध्या के समय वे लौटे । उस समय 
प° अमृतलाल जी मुंह मे बनारसी पान भरे चारपाई प्र लेटे हए कुछ पठ रहै थे । 
श्री विनोद शर्मा भी किसी कामम लगेये। वेढव जी चूडीदार पायजामा । शेरवानी 
ओर वद्विया कलफ की हुई गांधी टोपी लगाये हए थे। कमरे में घ॒सते ही उन्होने 
शरी विनोद शर्मा को संबोधित करके कहा, “भैया साहव, कराची के लोग वड 
विचित्र है । समुद्रतट पर मृजञे देवकर लोगो ने घेर लिया ओौर लगे कहने, “जवा हर- 
लाल जौ मये ह ! जवाहरलाल जी भये है ' “ इतना सुनते ही अमृतलाल जी 
उछलकर चारपाई से उठे, वाहर जाकर उन्होने पीक थ॒की ओर तुरंत भीतर आकर 
कहा, “हां भया । वेढब जौ ठीक कहते है । कराची के लोग बड़ सिरीं है । अधं 
हम बाहर गये, सो लोग चिल्लान लगे--प० मोतीलाल की जं 1" हियन के लोगन 


मे जरूर कष्‌ बात है ।'' सव लोग वेतहाशा > > ( 
(नत उलट र 5 होश हे पड़ । वेढब जी भी सिवाय हसने के 
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अभिव्यक्ति 


० र० श० केलकर 
[11] 


अनुभूति मचलती है 
अभिव्यवित देती है सा 
शव्द संजोते है 

अथंको 


कविता फूट पड़ती दै 
वीज की तरह 
धरती का अंतर चीर 


ओौर 

बन जाती है विन्यास 
अपनेदंगका 
अंगनाओं के 

मेकप की तरह 

शोख 

आकषंक 

या 

वीभत्स 

पर अलग अलग 


किन्तु अनुभूति 
दोहराती रहती है 
अपने को 

निरन्तर 

जब से शब्द जन्मा है 


जोथा 

वहीदै 

ओर 

रहेगी भी 

मनुष्य की चेतना के साथ 
शाश्वत 

यह्‌ पुनरावृत्ति 
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स्वभाषा ओर आयुर्वेद 


कविराज ओमूप्रकाश 
[11 


ऋषियों ने जितने अव तक ग्रंथ लिखे, संहिताएं लिखी वे सभी संस्कृत मे लिखीं । उस समय 
भारत कौ भाषा संस्कत थी । लेकिन युग बदलने से धारणाएः भी बदलती है। इस युगम हिन्दी 
मे उसका उलथा कई टीकाओं के माध्यम सेहोचुकाहै। फिर भी उसके मम को समक्षने के 
लिए बार-बार संस्कृत के एलोकों का अनुशीलन करने के प्चात्‌ आवश्यकता है कि कोई महा- 
रथी एेसा हो जो उनकी पारिभाषिक शब्दावली को जो चरक की, सुश्रुत की, वागभटु की, रस 
चिकित्सा की है उनको जनता जनादन के सामने लाये । मेरी एसी धारणां हैकियदिहम आयू- 
वेद को पूणं रूप से अपना ले तो केवल भारतवषं में ही नहीं समग्र संसार का स्वास्थ्य उन्नत 
करने के लिए आयुवेद का बहुत वडा योगदान हो सकता है। 

जितनी भी अन्य चिकित्सा प्रणालि्या भारतमे है, वह चाहे एलोषैथी हो, चाहे होम्योषथी 
हो, चाहे वह्‌ मूनानी हो, उन सभीका विदेशी भाषाओं के अंदर पठन-पाठन होता है लेकिन जो 
छात्र है वे उनक्रे सार को समन्ञ नहीं पाते क्योकि उनकी अपनी भाषा के अंदर उनका संदभं 
प्राप्त नहीं होता । दूसरी जर इतनी फा सियां है । वे ओषध बनाती है तो आज का चिकित्सक 
केवल उसका एक एजेण्ड मात्र होता है । वह्‌ उसके तारतम्य को नहीं समन्ञ पाता कि उसके 
अंदर क्या-क्या ओषधि के पदाथ ह | वह्‌ नहीं जांच कर सकता कि वह किषी एक रोग के लिए 
दिया गया है तो वह कोई अन्य रोग तो उत्पन्न नहीं करता । वहु केवल वनी-वनायी ओषधि 
होती है । उसका प्रयोग होता है । एक रोग होता दै भौर तीन-चार नये रोग.उत्पनन हो जाते है। 
तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंदर एक ससे वड़ा योगदान यह होता है कि चिकित्सक इसे 
वनवाता है । उत्ते मालूम होता है कि उसके अंदर क्या-क्या होतादै, शरीरके किस-किस अंग 
के लिए वह लाभक्रारी है गौर किस-करिस अंगको हानि कर सकती है । वह सोच-समक्षकर 
वनाता है तो हानि होने कौ संभावना ही नहीं होती भौर इसके साथ-साथ आयुवेद चिक्रिःसक 
सारे शरीर की चिकित्सा करता है, एक रोग-विशेष की चिकित्सा नहीं । आजकल आधुनिक 
चिक्रित्सकर मात एक रोग की चिकित्सा करता है। उस्तरोगके कीटाणुओं को ही नाश 4 के 
लिए चिकित्सा करता है । उस रोग को जल्दी से जल्दी कोई ठीक कर द, लेकिन उस रोग के 
कीटाणुभों का नाश करते-करते जो हमारे शरीर के रक्त-कण है, खून है उसको वसी दवाएः 


जाते हैः हृदय के रोग उत्पन्न 


£ ने हो पात ह = 
` खरावहोजातेहैं । तो देती अवस्था मे अपनी ही भाषां के अंदर 1 ८ 
सकं, उसका ज्ञान फला सक तो छान्त को तह तक चने भरव का समावेश कर 


चाहूंगा कि प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली का ज्ञान हम अपनी मातृभाषा में छात्रो कोदे सके तो इस 
देश का कल्याण होगा । 

मेरा यह्‌ भी विचार दै कि अपनी मातृभाषा के अंदर समी विधाओं का समावेण हो 
सकता है । उनके द्वारा हम उस ज्ञान कोने फला सक्ते ह ओर भारतीय भाषाएं विशेष 
कर हिन्दी तो इतनी समृद्ध टै कि वह सभी भापाभों कै शब्दों को अपने अंदर आत्मसात्‌ 
करने में समर्थं है । अपनी भाषा के अंदर अरवी-फ़ारसी के अनेक शब्द हैँ जिन्हे हम आत्मसात्‌ 
कर चुके दै, अंग्रेजी के अनेक शब्द ह लेकिन उनका जो व्याकरण है वह हमारा अपना हौ जाता 
है । जसे स्कूल शब्द है वह अंग्रेजी है । स्कूलकाप्लूरल है स्कूल्स लेकिन हम 'स्कूलो' कहकर 
प्रयोग करते ह| तो हम शब्दों को आत्मसात्‌ करके अनी मातृभाषा के अंदरले लें तो कोई 
बुरी वात नहीं हि ओर उससे हमारी भाषा समृद्ध होगी जौर हम जनता-जनादेन मे बहत शीघ्र 
पहुंच सकंगे । 

हिन्दीमे चिकित्सा-सम्बरन्धी साहित्य-- मौलिक ओर अनूदित दोनों ही का तिर्माण हो 
रहा है । लेकिन यह प्रयास अमी वहत ही सीमित दै ओर बहुत थोड़ा है । एमे विद्वानों को भौर 
आगे आना चाहिए जो उन शब्दावलियों को तैयार करं ओर छातं के अंदर आत्मसात्‌ करने के 
लिए इन्हें योग्य बनाएं । 

यह्‌ कार्थं बहुत वड़ा है, दुष्कर ओर व्ययसाध्य भी है । चेक्रिन मेँ इस विषय में बहुत ही 
आशावादी हूं । यदि मनुष्य एक संकल्प करके आता है, उसके अंदर अपना स्वार्थं नहीं है तो 
उस निःस्वाथं सेवा के लिए संसार आगे आता है, उपे पूजता है ओौर उस चीज को आगे बढाता 
ह| हमारे देण के अन्दर जितता प्रचार हम अपनी मातुभाषाके दवारा कर सकते है, अपने छात्रों 
का, नवयुवक के मस्तिष्क का विक्रास कर सक्ते दै, उतना हम विदेशी भाषा के माध्यम से 
नहीं कर सक्तेहै। मेरा तो बरावर यह्‌ अदम्य विश्वास है करि अभी कुछ विद्वान सामने आयं 
ओर वे संस्कृत की पुस्तकों का, अंग्रेजी की पुस्तकों का, अरवी की पुस्तकों का जहाँ जहां से 
ज्ञान मिल सकता है, उन सवका हिन्दी में अनुवाद करके ओौर अनुवाद को अपने प्रयोग मे लाय 
तो कोई वजह नहीं कि हमारा देण अग्रणी न हो। 

मेरा यह भी विचार है कि सरकारे महत्त्वपूणं कायं मे सहयोग देती है । दूसरे, हम 
कुछ करके दिखायें तो सरकार अपने-आप सामने आ जाती है सरकार पी नहीं रहेगी । 0 





नेहरू जी ओर मखं मंडली 
एक बार राज्यसभा की लावी में कुछ सदस्य आपसी हंसी-मजाक्र मे 
व्यस्त ये । नेहरू जी उधर से निकले, तो उन्होने पृष्ठा, “क्या हो रहा ९६. 
सदस्यों ने अपने हत्के-फुल्के वातावरण को क्रायम रखते हुए कहा, “खं मंडली कौ 
वैठक हो रही है मौर इस मंडली को एक संरक्षक की तलाश है 1 नेहरू जी ने भी 
अपनेको उसी रंग में रेगते हृए तत्काल उत्तर दिया, “इस प्रकार की संडली करा 
संरक्षक बनने के लिए तो अ हमेणा तयार रहता हं ।' 
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~ तीन महीने के अन्दर 50 





हिन्दी भाषा ओौर बोली 


० प्यत्र बरान्तिकोव 
[171 


हम जानते है कि भारत एक एसा देश है जिसकी भाषाएं मौर जिसका साहित्य अनेक शताब्दियों 
से निरन्तर विकसित हो रहा है । मुज्ञे याद है कि जव हमारे पिताजी हमे विश्व विज्ञान में इसे 
पढ़ा रहे थे तो उन्होने कहा था कि विश्वे एक ही एेसा देश है, भौर वह्‌ देश भारत है, जिसमें 
साहित्यिक भाषाओं की परम्परा अनेक शताब्दियों से-हजारों वर्षो से--अटूट चलती रहती 
है । तो यह भारतीय भाषाओं की विशेषता है। 
आज हम जानते है हमारा फासला कम होता जा रहा है । मतलव यह्‌ कि पहले तो एक 
देशसे दूसरे देश की यात्रा में वहत समय लगता था । सन्‌ 56 मे जव मँ पहली वार भारत आया, 
तव मुञ्चे मास्को से जाना पड़ा हेल्सिकी, वरहा से अम्टरडम, वहाँ से रोम, इस तरह चार- 
पाच दिन मे दिल्ली पहुंचा] आजकल तो हालत वहत बदल गयी है । साढे पांच-छह घण्टे मे आप्‌ 
आरामसे वंठेगे ओौर वे कटेंगे कि आपका विमान दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरने 
वाला है । इसका मतलव यह्‌ है कि आजकल भाषाओं का भी प्रचार विश्वमे वहुत वदता जाता 
दै, क्योकि जब लोग अलग-अलग रहते ये तव उनका कोई विशेष सम्बन्ध इतनी गहराई से वहीं 
था। उस समय विश्वभाषा की समस्या नहीं आती थी, पर जव हमारे सम्बन्ध वढने लगे तो 
प्रष्न आ गया विश्वभाषाओं कौ आवश्यकता है। इससे 
कौन-सी एसी भाषाएं हैँ जो विष्वभाषाके सूपे विकसि 
जानते हं भौर इसपर कुछ लोगों ने विचार प्रकट कयि हैँ 
के रूप मे अग्रेज्ी चल 0 है, लेनिन ने भी अपनी किसी कति में कहा था, “हम जानते हैया 
तो अंग्रेजी चल सकती है या रूसी भी, मुमकिन है, चल सकती है।' 
गर आज हम देखे तो जो सं रिवार है उन्म 
मगर आज ह सार का परिवार है उसे बहृत-से नये सदस्य भी हो गये 
ह पर जो मुख्य सदस्य है, वह तो भारत है। इसलिए जो भाषा है भारती, जिस मिवा 
नन्दन पन्त ने कहा करि हिन्दी भौर भारती पर्यायवाची शब्द है। उन्होने ५ 
म हिः त कहा कि इसे हुम भारती 
भी कह सकते है । वास्तव में हिन्दी तो विदेशी शब्द है भारत के लिए, लेकिन यि गी 
कहते तो बह तो स्वदेशी है । तो भारती या हि्दी को ध भा भारः 
गी पषन्द कर, बोले, जो संसार का 
मुख्य सदस्य है भारत उसकी भाषा है। तौ भाप लोग सदस्य ह इसमे 
कोई सम्देह नहीं कि, विश्वभाषाओं मे भी ^ उक भाषा भी, इत 
हिए, मेरा एसा विचार है । 


तहो सकती है, मौर हम देखते है, 
' कृ लोगों ने कहा है कि विश्वभाषा 


सम्मिलित कं 
रूसमें तो लोग हिन्दी कै प्रति गहरी अभिरुचि रखते है ५ 


ड = न केवल जो बड़े-बड़े ) केवलं ल 
बुजुगे, बल्कि जो सबसे छोटे वच्चे हैवेभी इ-बड़ लोगहै, न केवल | 
देता हूः स्लाइड्स दिखा देता हूं । बभौ १ मे उनको भारत के बारे म बता । 
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वार उत्को भारत की तरट्‌-तरह कौ कहानिया सुना दीं । उन्दने कटा,^जव भी आप आ जायेगे, 
आपको भाषण देना है 1" मैने देवा, जव वच्चे से भी मिलता हूं तो जव उनको पता चलता है कि 
मै हिन्दी जानता हूं मौर लिख भी पाताहूँं तो वे कहते है'“.कृपया हमारा नाम भी हिन्दी मे लिख 
दीजिये ।'' मृजे परेणानी हो जाती है, क्योकि पायनियर कंम्पमें एक-दो नहीं, पांच-छह सौ भौर 
कभी-कभी हजार वच्चे होते हैँ । हजार की लादन लग जाती है । रूस में हिन्दी का अभियान, 
चलता टै। 

पर इसके साथ एक वात वताता हू, हमारे यहाँ कुछ एसे विद्वान हैँ जिनके विचारोंसे 
मै असहमत हं । वे कहते हैँ कि वहाँ कोई हिन्दी क्षेत्र नदीं है । यहां तकर उनके विचार हैँ कि हिन्दी 
क्षेत्र केवल दित्ली ओरमेरठतकदही दै, उधर वह्‌ मधुरा दै वहाँ ब्रजभाषा है ओौर उधर भौर 
कोई .* दिल्ली-दिल्ली मेँ भी पंजावी चलती है, हिन्दी का कोई क्षेत नहीं है। पर यै इन महा- 
पंडितों से असहत ह । यने देवा ओर इसी विचार से मने यात्रा कौ कि हिन्दी क्षेत्र देषु । हरेक 
स्थान पर जहाँ कोई पाठशाला होती है, उधर साहित्यिक हिन्दी पढ़ाई जाती है। रेडियो से जो 
कार्यक्रम होता है, ग्रामीण भादयो -बहनों के कायंक्रम होते हँ, उधर भी साहित्यिक भाषाके रूप 
म प्रोग्राम होते दै! लोकगीत भी होते हं। इसके साथ शहरों मे क्या होता है--वनारस में 
बनारसी चलती है 1 मैने भी सुना दै, मै भी जानता हूं । फिर भी अगर म शिक्षित हूं तो कोशिश 
करता हूं कि साहित्यिक हिन्दी बोलू, इसका अथं है जो मैने देखा दै, जो हिन्दी से भी ऊंचा है, 
उधर शिमले से लेक्रर विहार तक, उधर हिन्दी तो चलती है, मुख्य भाषा कै रूप मे चलती है। 
उपभाषा या डायलेक्ट्ूस भी चलती है । पर मुख्य वात यह पता लगाना है कि यहबोलीदैया 
लापा । इसका क्या सामाजिक रूप है 1 इसके कई रूप है, उपभाषाओो का रूप है, बोलियों का 
रूप है, पर यह्‌ सव है हिन्दी क्षेवरमें। मेरा विचार है कि हिन्दी इन सवक प्रामाणिक प्रति- 
निधि है। लोग कहते है, हिन्दी बोलने बालों की संख्या नहीं के वरावर है, क्योकि गवो मे तो 
लोग अपनी बोली बोलते है । पर मै इस वात से असहमतः हं, क्योकरिये तो हिन्दी की ही बोली 
ह । क्योकि रूष में भी जव कोपाटकिन थे तो उस समय भीतो वहुत-से लोग साहित्यिक भाषा 
रूसी से परिचित नहीं ये, फिर भी रूसी भाषाका कषे था, रूसी भाषा चलती तो थी । इसी 
तरह आज रूसी भाषा चलती है । लोग कहते हैँ कि गांव मे लोग बोली बोलते है, पर मँ देखता 
हं गाँव में हिन्दी चली । उसके सामने मै एक प्रश्न लगाता हुं । मँ कहता हुं या तो यह होता है 
करिव की बोली शहर मे आती हैया शहर की भाषा गाँव मे जाती है । तो अभी तक ओर 
देशो मे भी यही देखने मे आया है कि शहर क भाषा गाव में पहुंची है । भौर रूस मे अगर आप 
देखेंगे तो वहाँ जो लिग्विस्ट है, भाषाविद्‌, उनको एक बहुत बड़ी समस्या पदा हो गयी, वे कहते 
हं कि अगर अपने यहां कौ बोलियों को आज ही किसी वृदे से (आवाज में) टेप नहीं करवायेगे 
तो कल तो वे बोलियां हमे नहीं मिलेगी । 

हम देखते हैँ कि बोली तो चूपचाप निकल जाती है, उसके स्थान पर साहित्यिक भाषा 
आ जाती है। भारत में भी जव सव सक्षम हो जायेगे भौर सब लोग साक्षर हो जा्ेगे तो इधर 
भी वही होगा । लोकगीत तो सुरक्षित रहेंगे, जव शिक्षा का प्रसार बदेगा । जंसे भोजपुरी बोली 
वाले कहते है कि यह्‌ हिन्दी की बोली है । उधर कुछ लोग कहते है कि यह्‌ एक भाषा है, न्दी 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । तरह-तरह के तकं आप दुन सकते ह । यह ठीक है कि बोलियो 
का असर उस क्षेत्र से रहेगा, जैसे मथिली हिन्दी, ब्रज हिन्दी, भोजपुरी हिन्दी । 

मे प्रसन्नता है कि "विश्व हिन्दी दशंन' नामक पर्निका का श्रीगणेश हुआ है जिसमे न 
केवल भारत का प्रतिनिधित्व है, वल्क विश्व का प्रतिनिधित्व है । 


45 








हमारी शिक्षाप्रणाली आपसे कुछ भिन्न ओर कुछ सरल है । जब 7 वषंका बच्चा 
होता है, तव स्कूल जाता दै । स्कूलमें शिक्षाका काय॑क्रम 10 वर्पीय होता है । उसके वाद 


विश्वविद्यालय पांच वषं । मेडिकल 6 वपं । हरस्कूल में सिद्धान्तदहैकि रूसी भाषा क्षेत्र मे 
रूसौ भाषा अनिवायं है मौर साथ ही साथ विदेशी भाषा इंग्लिश, फ़च, जमंन, उसके वाद्‌ 


ओर भाषाएंभी आ जाती हैं । कुष्ठ स्कूल हैँ जिने हिन्दी पढ़ाई जाती है । आप पूगे, “हिन्दी | 


क्यों वादमे भाती है,” तो यह्‌ हमारा दोष नही, आपका दोष है । मने यह्‌ देखा है जव भी कोई 
भारतीय प्रतिनिधिमण्डल हो, जो भी कोई हो, दूतावास के भी, जब हम उन्हे स्वतन्तता-समा- 
रोह में बुलाते है लेनिनग्राद, तव वे अपना भाषण इग्लिशमें देते है । हमारे देश के आधिक 
सम्बन्ध है, ओद्योगिक सम्बन्ध है, तो आप जानते दैवे भी ईग्लिशमेंह। ने किसी प्रमे 
पढ़ा, रूस में लाखों लोग हिन्दी पठते है, पर यहयातो लठ है या उन्हें पता नही, क्योकि अफ़- 
सोस की बात है, पर लावो लोग हिन्दी नहीं पठते है। ने आपको कारण बता दिया कि मेरे 
विचार से जो आपके प्रतिनिधि विदेण जाते है, उन्हे हिन्दी सिखा दे, ज्यादा नहीं तो कू शब्द 
तो हिन्दी मे बोल पायें तब अच्छा प्रभाव पड़ेगा । तव हमारे देशमें भी हन्दी का प्रचार बहेगा। 
तो हमारे यहां स्कूल है, फिर विश्वविद्यालय, कुछ इस्टीट्यूट भी ह, जिनमें हिन्दी की शिक्षा दी 
जाती है, शिक्षा होती है- पंचवर्षीय कों दै, जसे यहाँ रूसी पदाई जाती है कि उसका कुष 
साहित्य भा जाता है, वेसा वह नहीं । वहाँ अगर मेँ भारत तत्त्ववि्ञ होना चाहता हुं तो मुञ्चे 
भिन्त-भिन्न क्रमिक विषयों पर करीव पचास परीक्षाएं पापसर करनी होती है, तो कमसे कममेरा 
परिचय तीन भारतीय भाषाओं से होता है। 0 





तरते सुलेमां 


एक वार कौ घटना है कि महाकवि अकवर दिल्ली मेँ उदु के प्रख्यात गद्य 
लेखक ख्वाजा हसन निजामी के धर प्र ठहरे हुए थे । ख्वाजा आध्यात्मिक व्यक्तिये 
तथा लोगों को रोग आदिके लिए तावीज-गण्डे दिया करते थे । इन्हे लेने के लिए 
उनके पास तवायफ़रे भौ आया करती थीं । उन्होने वेशयाओं को मना कर दिया धा 
क्रिजव तक अकवररहै,वेन अये । फिरभी इपर दौरान दो तवायफ़ं उनके दरपर आ 
ही पहुंचीं । अकवर ने उनसे (आद्ये-आदये" कहकर उन्हे अन्दर बुला सिया । हसन 
निज्ञामी ने इशारे से उन्हं कठा किवे चली जाये, पर अकबर ने आप्रहपुवेक उन्हें 
बुलाया ओर ख्वाजा साहव से कठा, “इस मूचेमे तो सभी लोग आति ह ष ् 
वात सुनिये ओौर इन्हूं तावी दीजिये ।* ^ 4 


ख्वाजा ने उन्हें तावीज-गण्डे दि भौर विदा किया। तपर गकवर ने एका 
) 


शेर कहा जिसका अथं था, “मँ ख्वाजा साहव के यहा 
ह सति = 
फ़रिषते उतरते है, पर आज देखा किं यहां परियां भी (५ 2 जायाथा कि यहां 


इत जव सर हमद यतेमान हाईकोटं के जज मुकर हृए तव वह 


अकवर साहव के पास गये भौर बोले, “र आपकी स 
गया हुं ।“ मकवर ने वड़ी मोहुव्वत से ग जज वना दिया 


(+~ > 





हिन्दी की बोलियां, स्वतंत्र भाषा नहीं 


लल्लनप्रसाद्‌ व्यास 
07 


आजादी के बाद हमारे राष्ट्रीय या सामाजिक जीवन के जिन क्षेत्नों में अनेक स्वच्छंदतावादी 
ओर कही-कहीं पृथक्तावादी प्रवृत्तियां परिलक्षित हो रही दँ उनमें भाषा का क्षेत्र प्रमुख है। 
एेसा नहीं किये प्रवृत्तियां केवल राष्टूभाषा ओर राजभापाके रूपमे हिन्दी-विरोध तक ही 
सीमित बरक हिन्दी के अन्तगंत क्षेत्रीय भाषाओं या वोलियों की स्वतंत्र सत्ता के नाम पर 
स्वयं हिन्दी-भाषियों दवारा अपनी भाषा-भगीरथी को विशाल धारा को कमजोर करने का प्रयास 
भी जाने-अनजाने में किया जा रहा है । जान-चरुञ्ञकरर तो वे कर रहे हैँ जो हिन्दी-भाषियों के 
संट्यावल को उसकी उपभाषाओ, क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियो में विभाजित करने का प्रयास 
करके इसके संख्या-वचंस्व को भंग करना चाहते हँ ओर फिर उसके राष्टृभाषा या राजभाषा 
स्वरूप को भंग करने के इच्छक हैँ । ओर अनजाने मेवे कर रहै हँ जो अपनी क्षेत्रीय भाषाके 
परेमभाव के वशीभूत होकर उसके स्वतंत अस्तित्व या राजकीय मान्यता के पक्षधर है। 


हिन्दी को आघात 


इस प्रकार हिन्दी को दोनों ओर से आघात सहने पड़ रहे हँ--वाहर से भी ओर अंदर 
से भी तथा परायों से भी ओर अपनों से भी। आजादी के वाद की यह कंसी विडम्बना हैकि 
आजादी पूवं की राष्ट्रभाषा को एक ओर तो उप्क्रो पणं प्रतिष्ठा ओर प्रोत्साहन मिला नहीं 
ओौर दूसरी ओर उसको अनेक विरोध, षडयंत्र, आघात ओर आरोप सहने पड़ रहै है । हमे 
हिन्दी के बाहरी विरोध कौ उतनी चिता नहीं है क्योकि यह चिता उनको अधिक है जिन्होने 
राष्टरप्रेम के वशीभूत होकर अपनी मातृभाषा हिन्दी न रहते हृए भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वी- 
कार किथा किन्तु हमें हिन्दी को आन्तरिक आघात पहुंचने की विता अवश्य है । हिन्दी सदेव 
विरोधो, अभावों ओौर संघर्षो में ही पली ओर आगे बढ़ी है अतएव वतंमान विरोधो को भी वह 
सहन करके शक्ति अजित करेगी । किन्तु आन्तरिक आघातों भौर षड्यंतों से तत्काल सावधानी 
ओर सतंकता आवश्यक है । 


अवधी अकादेमी का प्रस्ताव 


इस दृष्टि से 1978 में हिन्दी के महाकवि जायसी के समाधि-स्थल (जिला सुलतानपुर, 
उ० प्र०) पर ओर 1979 पे श्नावस्ती (बहराइच) म आयोजित “अवधौ अकादेमी" कौ गोष्ठियों 
के वे सवेसम्मत प्रस्ताव दिशाबोधक सिद्ध हो सकते हैँ जिनमे कहा गया धा कि “लोकभाषाओं 
के अध्ययन, अनुसंधान, सवधन ओर विकास का उदेश्य राष्टरभाषा की मुख्यधारा को शक्ति- 
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शालौ बनाना तथा इसके विराट्‌ रूपको भारत तथा विश्व में उजागर करना हो| साथ ही 
एेसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाय जिसका उदेश्य हिन्दी की किसी लोकभाषा का पृथक्‌ 
अस्तित्व या उसे पृथक्‌ मान्यता दिलाना हो ।” 


बोलियों के अलावा हिन्दी क्या ? 


उक्त प्रस्ताव का मूल उदेश्य इस भावना कौ ओर इंगित करना था कि यदि हिन्दीकी 
बोलियां, लोकभाषाएुं या क्षेत्रीय भाषाएं ही पृथक्‌ भाषाएं बन जाती हैँ तो फिर हिन्दी ओौरक्या 
शेष रहेगी ? वह केवल खड़ीवोली तो नहीं होगी वयोकि यह तो हिन्दी का एक रूप है, एक 
शली पा एक बोली है जिसका नामकरण ही वोली पर है । यह्‌ तो भाषाज्ञानमें एकरूपता या 
समानता के लिए आवश्यक था विशेष रूप से जव वहं भारत जसे महादेशकी राष्टूभमाषाया 
राजभाषा पद पर प्रतिष्ठति हो। हिन्दी कायहलूपया शेलीतो स्वयं गताब्दियों मे उसके 
लोकस्वरूप से ही बना है ओर परिष्कृत होते-होते वडीबोली के इस रूपमे आया है । 

स्पष्ट है कि केवल खड़ीबोली हिन्दी नहीं । हिन्दी तो एक एेसी शक्तिशाली प्रवहमान 
धारा है जो अपनी अनेक लोकभाषाओं के स्रोतों मौर उपधाराओं से निभित दै, अतएव मृख्य- 
धारा के विना उनका अस्तित्व कहाँ है ओर मुख्यधारा का उनके विना अस्तित्व कहां ? गंगोत्री 
के विना गंगा कंसे सम्भवहै ओर गंगा के विना गंगोत्नी का अस्तित्वक्या है ? गंगोत्री के दशन 
कितने लोग कर पाते हैँ पर गगा मे कोटि-कोरि जन अवगाहन करते है । राष्ट्भाषा ओर लोक- 
भाषाओ का यही अन्योन्याध्रित संबंध है । 


हिन्दी परिवार में विभाजन-रेवाएें क्यो ? 


इसीलिए भूतपूव प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के शब्दों में जहाँ हिन्दी के राष्टरभाषा 
या राजभाषा स्वरूप कौ स्वीकृति के वारे मे देशभक्ति की भावना अपेक्षित दै वहाँ लोकभाषाभों 
के बारेमे भी हमारे विचार रष्टरूसपेक्ष हों जिनका उदेश्य 
शक्ति, सामथ्यं भौर व्यापकता प्रदान करना हो ताकि वह्‌ विष्व 
भाषाके रूप मे अपनी भूमिका अदा कर सक्ते । 
बोली जाने वाली भाषाओं मे तीसरी वड़ी भाषा 


भाषाओं के बल पर प्राप्त है । तएव उसका यह्‌ आधार वना रहना कितना भावश्यक है । वते 


चीनी भाषा कौ भ अनेक बोलियां है, किन्तु उनकी एकता इतनी शक्तिशाली है कि केवल चीनी 


भाषाणास्त्री ही पता लगा सक्ते है कि इस भाषा मे कितने भेद है र 
परिवार में ही विभाजन की रेखाएं क्यों ? ह । फिर हिनदौ के विशाल 


क्षेतरीय भाषाओं की पृथक्ता के कुछ हिमायती तो 
की कछ वोलियो को हिन्दी परिवार से पृथक्‌ वताने कौ को है 
रि ं त्‌ > ों < ` ^ णण 
(0 इस र. को 4 4. 


भाषाशास्तरी तो भाषा से संबंधित इतिहास, भूगोल य 
शं (ब. 7 रचना प्रक्रिया है क 
रचना ओर निर्माण नहीं कर सक्ते । भाषा तो ६ को बता सकते है, उसकी 


भारत कौ अपनी राष्टरभाषाको 
मंच पर भारत की प्रतिनिधि 
यूनेस्को के अनुसार आज भी संसार में हिन्दी 
1 है जिसको यह प्रमुखता उ्तकी अपनी लोक- 


भाषाविज्ञान के आधार पर हिन्दी 


का मुञ्च स्मरण 3 र 
दौरान एक इतिहासकार ने उनकी किसी बात आता है । जव उनके भाषण के 


= गति को इतिहास के अ नुस। | 
ला था तौ उन्होने सहज भाव से कहा था कि आप इतिहास लिखते ह स य ध ४ 
हे । जाहिर है कि भाषा भौर बोली के वारे नणय करते समय केवल 1 | 


48. ॥ 


वीनही अन्तिम नि्णेय नहीं देती, बल्कि कोटि-कोटि जन की अभिव्यक्ति का प्रबल प्रवाह 
निर्णायक भूमिका अदा करता है। भाषा ओौरवोलीके रिश्ते परिवार के व्यावहारिक ओौर 
क्षेत्रीय संवध ही निर्धारित करते है" राष्ट ओर समाज की उद्बुद्ध आत्मा करती है जौर युगका 
विवेक करता है । भतएव इस प्रश्न पर समग्रता की दृष्टिसे ही विचार होना चाहिए । 


कोई प्रतिद्न्दरिता नहीं 


राष्टरसापिक्षता भौर समग्रता की इस दृष्टि मे एक बात वहृत साफ दिखाई पड़नी चाहिए 
कि हिन्दी की किसी भी भारतीय भाषा से रत्ती-भरभी प्रतिस्पर्धाया प्रतिद्टन्दरिता नहींहै। 
भारत की भाषाएं एक विराट्‌ संस्कृति की अंग हैँ अतएव उनके रग ओौर बोल अलग-अलग होते 
हए भी अपना उनका समवेत रंग ओर स्वर है। यही विविधता में एकता है । उनका पारस्परिक 
आदान-प्रदान ही हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर है 1 मौर संस्कृत अधिकांश भारतीय भाषाओं 
मे एकता की सूत्र है जिसके कारण कुष भाषाएँ शब्दावली मे हिन्दी से अत्यन्त साम्य रखती है, 
वथोंकरि हिन्दी का आधार तो मृख्यसरूपसे संस्ृतही है । कुछ प्रादेशिक भाप्राभों भौर हिन्दी के 
क्षेत इतने मिले हृए दँ कि उनमें हिन्दी की वोली प्रचलित है वह अपनी समीपवर्ती प्रादेशिक 
भाषास्तेभी काफी निकट है) कहीं-कहीं यह एेसा संगम है कि जिसमें दिखाई पडने व्राला जल 
हिन्दी के बजाय उवत प्रादेशिक भाषा का लगता है । भाषा के आदान-प्रदान की दुष्टिसेएेसे 
संगमस्थल स्वागत योग्य है किन्तु इसका यह अथं नहीं कि संबंधित बोली अपने हिन्दी परिवार 
से वंचित हो जाय । 


हिन्दी का संख्यावल तोडने का षडर्यत्र 


हिन्दी को उसका राष्टूमापा ओर राजभाषा पद संख्याशविति ओर अखिल भारतीय 
व्यापकता के आधार पर ही प्राप्त हुभा था । अतएव यदि अव हिन्दी को उसको इस प्रतिष्ठा से 
वंचित करने के षडयंत्र मेँ कुछ लोग संख्या का उलट-फेर करके उसे अल्पसंख्यक भाषा बताने 
की कोशिश करं तव संख्या का महत्व अवश्य हो जाता है ओर उस दशा मे यह्‌ सतक रहने कौ 
जरूरत पड़ती है कि हिन्दी परिवार की बोलियां ओर क्षेत्रीय भाषाओं की सही संख्या की गणना 
हयो भौर हिन्दी का अपना राष्ट्रभाषा ओर राजभाषा-महत्व वना रहे । केवल भारत में ही नही, 
हिन्दी जव विश्वभाषा के रूप मे अपना महत्त्व भौर व्यापकता प्रकट कर्‌ रही है तो उस समय 
भारत ओौर बाहर के देशों मे भी हिन्दी को बोलने-सम्लने ओर लिखने-पद्ने वालों की संख्या का 
अपना महत्त्व हो गया है । इस दृष्टि से सभी भाषा-भाषी हिन्दी-प्रेमियों को आगामी जनगणना 
मे यह्‌ प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न भाषा-भाषियों की सही संख्या दजं हो । 


हिन्दी का भी कतव्य 


किन्तु इसके साथ सवस महत्त्वपूणं बात यह है कि जहाँ राष्ट्रभाषा ओर राजभाषाके 
रूप मे हिन्दी के प्रति उसकी बोलियों या लोकभाषाओं के अनेक कतंग्य है वहां इन दोनों महत्त्व- 
पूणं ,पदों पर आसीन हिन्दी का भी अपनी पारिवारिक लोकभाषाओं कै प्रति उतना ही महत््वपूणे 
कर्तव्य हो जाता है । कतव्य भी उभयपक्षीय होते है । वस्तुतः हिन्दी की शक्ति भौर समृद्धि 
अपनी लोकभाषाओं पर ही निर्भर है । उसका साहित्य भंडार भी इन्हीं लोकभाषाओों पर आधा- 
रित है, अतएव जब कभी अपनी रचना ओर विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रभाषा या राजभाषा 
अपनी लोकभाषाओं से दूर जाती है, ती अपने लिए समस्याएं खड़ा कर लेती है । आज हिन्दी 
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पर दुरूहता का जो गलत या सही मारोप लगाया जाता है उसका कारण हिन्दी का मपनी शब्द्‌ | 
रचना मे लोकभाषाभओं से दूरी है । यह सही दै किं विज्ञान ओर टेकनालाजी की वर्तमान चुनौती 
को स्वीकार करते मे लोकभाषाएं हिन्दी का साथ सीमित यानी एक सीमा तक ही प्रदान कर्‌ 
सकती दै किन्तु अन्य अनेक क्षेत्र एसे है जहाँ ये लोकभाषाएं हिन्दी का णब्दभंडार भरने 
अपना काफ़ी योगदान कर सकती है । उसके बावजूद आवश्यकता पड़ने पर हिन्दी अपनी अन्य 
भारतीय भाषाओं से भी सहयोग ले सकती है किन्तु यह तो आवश्यक है कि शब्दों की रचना 
ृत्निमता भौर दुरूहता से बचना होगा ओौर इसके लिए यदि आवए्यक हो तो संस्कृत के वजाय 
कछ पड़ोसी देशों की भाषाओं की भी मदद ली जा सकती है जिसका मूल स्वभाव संस्कृत या 


पाली पर आधारित है, जैसे, थाई भाषा, इसमें विज्ञान ओर टेकनालाँजी से संवंधित अनेक सरल 
ओर सुबोध शब्दे विद्यमान है । 


लोकभाषाओं की समृद्धि 


हिन्दी पर जो समृद्धिविहीनता का आरोप लगाया जाता है वहभी इसी कारणसे कि 
हिन्दी की लोकभाषाओं के साहित्य भंडार से प्रायः लोग अपरिचित हं। इस अपरिचय का एक 
कारण यह भी हो सकता है कि यह साहित्य भंडार अपनी सम्पूणेता के साथ प्रकाश में नहीं आ 
सका है । हिन्दी कौ लोकभाषाओं में मानव की अन्तरतम भावनाओं को व्यक्त करने की पुणं 
क्षमता है इसलिए जायसी, सुर, तुलसी, कबीर आदि ने हिन्दी की विभिन्न बोलियों का सहारा 
लिया ओौर तत्कालीन अभिजात वगं की भाषा के पंडित होते इए भी उन्होने अपने साहित्य में 
उसको महत्त्व नहीं दिया । इसके कारण उन्ह तत्कालीन विदन्‌ मंडली का रोष भी सहन करना 
पड़ा होगा किन्तुवे लोकरद्रष्टा के साथ-साथ दुरद्रष्टा भी थे। उन्होने इन लोकभाषाओं को 
मानव-भावनाओं के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है ओर उनका सस्कार-परिष्कार कियाहै। 
अतएव यह श्रम दूर हो जाना चाहिए कि वोलियों के साथ मात्र ग्राम्यता का सम्बन्ध होता है। 
अवधी को कभी ग्राम्य भाषाही माना जाताधा कितु तुलसीदास जी ने इसमे "रामचरितमानसः । 
की रचना करके संसार को सवसे महत्वमुणं ग्रन्थ प्रदान किया। 
भज कौ वदली हई परिस्थितियों मे भी जव खड़ीवोली को हिन्दी का मानक रूप जैसा 
स्वीकार कर लिया गया है तव इसकी लोकभाषाभों के अध्ययन ओर ज्ञान की ओौर भी अधिक 
& य त आवश्यक है । अभी भी खड़ीवोली मुख्य रूप से 
शहरों तक ही सीमित है । छोटे-छोटे नगरों भौर गवो भे तो हिन्दौ की विभिन बोलियां ही 
प्रचलित ह मौर उनके असंख्य ज्ञात गौर अज्ञात साहित्यकार निरन्तर अपनी उत्छध ९॥ 
तां से हिन्दी का साहित्य भंडार बढ़ा रहे है। + 
शि ५९ प्रचारक से भौ यही माशाकी नाती + करि वेदहिन्दीके | 
सम्बन्ध मे लोकभाषा्ों से युक्त व्यापक दृष्टि मपां । ॥ 
इसके साथ ही मेरा आग्रह ओर आह्वान है उन संस्थाओं से जो ^ 
के प्रश्रय ओौर प्रोत्साहन के लिए प्रयत्नशील हैकि वेएक व ह 
कायंक्रम वनाय जिसका उदेश्य राष्ट्रभाषा व आये अ 
जिससे हिन्दी के विरोध में चलने वाले पड्यतर विफल हों धारा को वलवती करना हो, 
हिन्दी की जिस शक्तिको दमन ओौर स 0 ^ । यह ध्यान रह कि परतंतता-काल से । 
| हमारी गफ़लत में विभाजित या कमजोर न हो जाये । # वह्‌ कहीं आजादी के वाद की ! 


फ्री देर हो चुकी है । 


वदी की लोकभाषाओं | 
थवा एक एेसा समान 


5 - 





| 
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मलयालम उपन्यास का हिन्दी सार-संक्षेप 


अब मं सो 


मूल लेखक : पी० के० बालकृष्णन्‌ 
हिन्दी रूपांतर : डौ० एन० ई० विश्वनाथ अथ्यर 
[11 


पांडव-णिविरों से उठी जयघ्वनि ओर भेरीनाद दिष्दिगन्त मे निनादितं हौ उ । युद्ध-समाप्ति पर 
शिविरो को लौटे सेनानियों का विजय-मदि रोत्सव हिरण्वती नदी के दूसरे तट पर वनिता-कक्षं मे संक्रान्त हो 
चला । उत्साह से उमडते मात्स्य-पांचाल-विरट्‌ सेनानियों के हाथों में स्थित जलती मशालं पुथ्वौ पर शतशत 
तारिकाओों का श्रम जता रही धीं। मृत स्वजनों की स्मृति से दुःखित रानियां भी अपने पक्ष कौ विजय पर 
व्यथा भूलकर आनन्द व उल्लास मनाने लगीं । 

उस रजनी मे उज्ज्वल दीपवत्िकाओं के सामने क्षद्निय रमणियों के मुखमंडल अधिक आभापूणं हो 
उ । निद्रारटित सत्रह निशाएं विताने के वाद उन मनर्विनियों ने आज विजयाह्लवाद से नववधुभों कौ तरह 
अपने को सजा लिया । संवरे हुए जूढे मेँ कुसुम घारे हए द्रौपदी ज्वालामय मुखमंडल से उनके आगे कृष्ण- 
प्रार्थना मे लीन खड़ी थी, “हे जगत्प्रभु ! आज तक यह्‌ कृष्णा (सौभाग्यः शब्द का भाव नहीं समश्च सको 1 
आपतते उसे जन्म की साधकता प्रदान की । आपकी दयालुता कौ जय हौ । पण रण मे आपने मेरे पतिर्यो- 
पुत्रों को वरदहस्त से अभय दिया धा । वही कृपाभाव उनपर्‌ वनाये रबना । मेरे वृद्ध पिताको प्राण देने 
वाले आपके आशीर्वाद उन्दं आठों पहर सुलभ रदँ 1 आपने मेरे ध्रातृजनों की करणापूवेक सुरक्षा की । उन 
आपका प्रसाद प्राप्त होता रहे 1“ 

पाथना दुहराती दौपदी के नयनो से भान्द के अ्नुक्ण क्षर्‌ पे । प्रभु कितने करुणामय ह । 

वत्ती की लौ धीमी करके विस्तर पर लेटी द्रौपदी ने वनवास का स्मरण किया । विराटुपुरी के 
अज्ञातवास की स्मृति हो माथी । वे दिन ! विना निद्राकेया निद्रा मे ही डरावने सपनों से भयकरं होकर 
विताया वह्‌ युग ! उस युग से वह अव हमेशा के लिए विदा ले चुकी । उसके हृदय की तरफ़ अनोखी प्रभा-भरी 
उल्का-सी भर्जुन की मूति बाणवेग से आती भनुभव हई । भीम का सशक्त रूप जाया । संकोचशौल युधिष्ठिरः, 
नकुल एवं सहदेव के रूपों का ध्यान करते-करते उसके मुखमंडल पर अनोखा मन्दहासं छलक पड़ा । इस 
मन्द देसी के साथ वह गहरी नींद के आनन्द मे लीन हुई । 


प्रथम्‌ खंड $ 


५ हो रही थी। सरस्वती तट से हिरण्वती तट तक्र कु रक्षेत मरा ओर मुरक्षाया 
डा था। 
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प्रथम पंक्ति में धृतराष्टू, विदुर एवं संजय कुरुक्षेत्र को लक्ष्य कर बद । उनका अनुगम्‌) 
विधवाओं का एक महाव्यूह्‌ कर रहा था । वे श्रिय जनों का पाथिव शरीर अंतिम वार देकं 
की अदम्य इच्छा से अपनी ही अश्रुधारामें गे की जोर वहते थे। नभवासी देवतागण श्र 
पहले जिन राजकन्याओं को आंव-भर देख नहीं पाते ये वे अव छाती पीटती, वाहं ऊपर उढयै 
रोती-प्रलाप करती पथ पर पैदल चल रही थीं । हस्तिनापुर के राजपधथों ने रथारूढ राजाओं करं 
युद्धभूमि की तरफ़ युद्धोत्साह से बढते देवा । अववे ही राजपथ इन विधवाभओं की शोकपुषं 
विलापयात्ना के भी दशंक गवाह थे । 

दाह-संस्कार कौ तैयारियां पूणं हो गयीं } दृष्टिपथ की चरम चिदु तक (जहां तक अआ 
पहुंच सके, वहाँ तक) कतारों मे चिताकूंड वने । विगप्रजनों के मंत्रोच्चार करते-करते चिता, 

कूड से अग्निज्वालां की जिह्वाएं लपक पड़ीं । वे खून को चख-चखकर स्वादलेती रहीं। 
सहसरं चिताक्‌डो ने आकाशके हृदयम पृथ्वीकाताप भर दिया । अग्निसंस्कार केवाद पितू 
तपेण एवं जलांजलि के लिए स्रव एकसाथ गंगातट चले । नदी तट पर व्रतानुष्टानपुवंक मास-भ 
श्राद्धाचरण का निष्चय हुमा । युधिष्ठिर ने पर्याप्त सख्या मे कुटीर निर्माण करने की आज्ञा दी। 
सबके आगे एकवस्त्रधारी युधिष्ठिर चले । वे जलप्रवाहु की तरफ़ क्रदम वहाते जारहैयेकरि 
अप्रत्याशित रूप से उनके पथ में वाधा डालती-सी माता कुन्तीदेवी खड़ी हो गयीं । उनके विस्मय 
की सीमा न रही, चकित हुए । अंजलिवद्ध ओर कपित शरीर खड़ी उस मातृमूति की तरफ़ बे 
भीतिभाव से उन्होने देखा । असाधारण ध्वनि में कुन्तीदेवी ने युधिष्ठिर से कहा : 

“ध्ुधिष्ठिर ! पितृजनों का श्राद्ध करने जाते हुए तुम पहले युद्ध में मृत्यप्राप्त कणं का 
श्राद्ध करो । मेरे पुत्र ! तुम्हारी माता की वह्‌ कानीन संतान--वह्‌ सूयेपुव्र तुम्हारा ज्येष्ठ 
श्राता है1 युद्धम मृत वह बड़ा भाई ही तुम्हारा सवसे आत्मीय पितृजन है पुत्र ! उसके लिए 
उदकक्रिया करो 1“ 

अपनी आंखों पर अविश्वास तथा प्रज्ञा पर संदेह करते युधिष्ठिर विभ्रान्त-से खड़े रहे। 
कुन्ती ने अपना निवेदन दुह॒राया । युधिष्ठिर की प्रज्ञा अव क्रोध ते धधक् उटी। उन्होने कहा ; 

“माँ ! मै अब तुमपर जो शाप-वाण प्रयोग कर रहा ह उसके भार से यदि मुके कष्ट 
होतो होने दो। फिर भी तुम्हारे माध्यमसेर्मै शाप देताहु' किसंसारमें कोई स्त्री कोई भी 
रहस्य अपने मान में पचा न सके । 

“मा, इस रहस्य को अब तकं छिपाकर तुमने हमे नित्य नरक 
भ्रातृहन्ता का उद्धार इहलोक व परलोक में कंसे होगा ? 
कणं पत्तियों एवं कणंपुत्र-पलिनियों को बुलाकर उ 

खित युधिष्ठिर ने विधवा कणेपत्तियों के साथ कणं तह 

। इ ज्येष्ठ श्राता का हनन कर स्वयं = | | । 

बनकर अपने बड़ भाई को मारकर उसका राज्य छीनने वाला वे महापापी ध ४ त ये 
९ तिया £ सनदंड लियं | 
युधिष्ठिर की करांगुलियां कालसपं को देखने के भयसे कपि रही ह < न्च 
म नहीं भायेगा । अपना हित, अपनी शपथ, अपना दुःख- इनमे ? < भीमार्जुन कौ समच | 
नहीं है । यहां केवल एक असमथंता, एक कमजोरी ३ । हित एवं यहि ् कोई त ् ५ | 
स्थित असमर्थता ! युधिष्ठिर का हृदय रट रहा था : त सप्रे सि शून्यता 
““परकटा पक्षी ! परोंसे वरिलक्रुल खाली पक्षी । 

वह विहग भव कंसे उड़े ?"" 


>< 


मेडाल दिया। मुञ्च 
व धमपत्र विलाप करते रहै । उन्होने 
है अपने स्त्रीजनो के सुपुदं कर दिया । नित्य 


= ~ 


>< 


>< 
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॥ 
तिः 


दीपनाल निस्पन्द था । जमीन पर्‌ चादर पर धीमी एवास-निःश्वास लेते युधिष्ठिर के चेहरे 
की तरफ़ द्रौपदी ने धुंधले प्रकाश म देखा । मनुष्यके लिए निद्रा की सृष्टि करके परमात्मा 
ने सचमुच वड़ी करणा की ] उसे याद आया करि उसे अच्छी नींद सोये कई वपं गुजर चुके। वह्‌ 
पीडा से तडप उठी । उसका मन आत्मनिदापूवंक वड्वड़ा रहा धा, 'मुज्ञे जव आफ़तों का डर 
नहीं है।' द्रौपदी के हृदय में मानो कुछ अज्ञात हक उदी । स्वाभिमान पर कोई तेकर काटा बुरी 
तरह चुभ गया । वह्‌ भपने को भूल गयी । वार-वार शापवचन देती-सी एक शब्द दुहराने लगी : 

(कर्णं | कर्णं ! कणं । '" 

स्वाभिमान से तप्त द्रौपदी की स्मृतियां अतीत के अनेक वषं पार कर गयीं । 

उसने पांचाल राजधानी का स्वयंवर-मण्डप देखा । पंक्तिशः वेठे विवाहार्थी राजकुमारों 
मे उसका हृदय अपरिचित अर्जुन-विग्रह दढ रहा था । अर्जुन के सिवा ओर किसीके लक्ष्यवेध 
से सफल न होने का आश्वासन तथा दुःख--दोनों हदय मे उमड रहे थे। उसी समय सूतपुत्र 
कण धृष्टतापूरवंक मंच पर आया, बड़ी सरलता स धनुष संधान कर शर का लक्ष्यसंधान करने 
लगा । द्रौपदी उसकी स्मृति से दी चौक उटी । 

वह उस दिन भीषण दुर्भाग्य केरूपमें उसके जीवन में आया धा । वह हमेशा धम- 
काताही रहा । मरे हए कणं की स्मृति शेष जीवन के बाहरी आवरण को भी भस्म कर रही है । 

“अर्जुन । अर्जुन !” की दीन पुकार सुन भयचकरित द्रौपदी उठ वंटी । युधिष्ठिर के मुख- 
मंडल परं स्वेद जल था ! निद्रित भटो पर दीन विलाप था, “अर्जुन ।“* वे निद्रामे रो रहैथे। 

हस्तिनापुर उस समारोहं के लिए सज-धजकर तयार हो गया 1 शस्त्राभ्यासी 
राजकुमार दो पंक्तियों मे वंटकर विश्वासः की स्थिति मे खड़े ये। पांडवक्रमारों के बीच मे 
द्रोणाचायं नक्षवों से परिवृत इन्दुराज-ते विराजे । अश्वत्थामा के चारों मोर उपस्थित धृतराष्ट्र 
पततं के वीच खड़े सुयोधन ने गंभीरतापूवेक सभा का अभिवादन करिया । दोनों दलो के लोग 
मंच से निष्क्रमण करना दही चाहते येकि प्रवेशद्रार पर उसी क्षण बादलों कौ कडकनसा एक 
गजेन सुन पड़ा 1 

वह गजंन सुन पूरी सभा चकित हो उठी । एक युवक की तालियों से मेघनाद-सी ध्वनि 
हुई । वह युवक लंबे चरणों के कदम बढ़ाते उन्नत शिरसे मंच पर पहुंचा । उस युवक का दृढ 
शरीर मंच पर ज्वालामथ-सा लगा । दीं शरीर पर विशिष्ट स्व्णकवच आदित्य की आभा 
विक्रीणं कर रहा था । कानों के कुंडल अरविन्द-सुन्दर मुख को अधिक दीप्तिमय बना रहे थे । 
उसने भुजाएं उठाकर, शीषं थोड़ा-सा अवनत करके, गवमिशधित सम्मानभाव से आचार्यो का 
नमन क्रिया । सदस्यों के नेत्रो ओर ओटों पर यही प्रणत था-- यह अद्भूत मति कौन दै ? 

““आचाये," समीप उपस्थित अर्जुन की तरफ़ देखते कणं ने व्यंग्य व क्रोधकीहंसीसे 
कहा । 

"अर्जुन । क्या यह मंच सबके लिए बराबर नहीं है ? क्या सोच रहे हो कितुमक्षत्रिय 
धर्म से भी अतीत हो ? वीर्यानुवतंन ही क्षत्नियधमं है । जौ यहं हीं कर सकता, वहं परनिन्दा 
करता अपनी वीरता की डींग हाँकता है 1 अगर वीर हो तो जीभ स्याति म रखकर शरो से 
संवाद प्रारंभ करो ।'' 

कर्णारजुन का दरन्रपुनः प्रारंभ होने वाला था कि कृपाचायं ने मंच पर आकर सभासदों 
को ज्ञापित किया, “कणं को पहले अपने वंश, माता भौर पिता का नाम्‌ बतलाना होगा । क्षत्निय 
भौर जन-साधारण का दन्द शास्त्रसम्मत नहीं है 1“ 

कृप की वाणी सुन वह युवक चौक उठा । वर्षामे भीगे कमल की तरह कणे का शीषं 
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४. हए जिस्देवका भावाहून करो बह 





लज्जावनत हो चला । ओऽठ पीड़ा से थरथरा रह थे । सिर ज्ुकाये मौन कर्णं के सामने सुयो 
आकर खड़ा हुआ । उसने कहा, "वहस क्यो हौ ? यदि अजुन राजासेही लडेगातोर प 
पर अद्‌भुत बौर तेजस्वी कणं का अंगदेश के अधीश के रूप मे राजतिलक करता हूं ।'' 
` भाव-विभोर कणं ने सुयोधन को संबोधित कर कहा, “तुम्हारे इस राज्यदान का क्र 
कभी चूकता नहीं कर सकता । मृक्षसे जो भौ चाहते हो, प्राण तक, मांग लो । इस तन मे सौ 
की धड़कन जव तक रहेगी तब तक कणं सुयोधन का ही भित्र एवं हिताभिलाषी रहैगा ।'' 
इन पुलकित क्षणो मे एक वृद्ध दौड़ा-दौडा वहां आ गया । वह्‌ स्वेदसिवत वृद्ध अधि 
था । मभिषेक-जल से सिचित सिर ज्ुकाये कणं ने काँपती ध्वनि म उसे "पिताः कहके 
संबोधित किया । मुकुलित करो से उसके चरणस्पणं किये । सूत अधिरथ ने वस्त्रांचल से चरणं 
को ढकं लिया । जरा पचे हटकर खड़े होकर उसने पुकारा, ““ वत्स |” 
उस वृद्ध के अश्रुजलने कणं के सिर को फिरसे आद्रं बनाया । वह्‌ दृश्य देखकर वहं 
से लोगों के नयन सजल हो उठे। पांडवों के मुख पर तो उपहास खिला धा। भीमने अटहा 
करते कहा : 
““होमाग्नि के समीप का अन्न खाने की श्वान की जैसी इच्छा रहती है, अर्जुन से द्र 
करने की तुम्हारी इच्छा भी वसी ही है 1" 
कणं मौन । कद्ध सुयोधन ने वीरो को ललकारा कि कोई माई कालाल हो तोधतुः 
धारी कणं का सामना करे। 
अब तक सूर्यास्त होने मौर अंधकार छा जाने से पांडव एवं कौरव मंच छोड अपे. 
अपने महल की तरफ चले । 
द्रौपदी को लगा कि युधिष्ठिर अव भी वह दृश्य देख रहेवे--कणं का तीर लगने से अर्जुनका 
सिर कट जाने ओर धरती पर धड़ गिरने का दृष्य देव युधिष्ठिर फिर से कापि उठेये। द्रौपदी 
के मन मे अर्जुन-विशिख सदश शत-णत प्रश्न उठे । 


दोपहर के धूप शिविर के द्वार को परकाशपूणं बना रही थी । उसके कोने मे एका चादः 
भे चितलेटी कुन्तौदेवी को द्रौपदी ने नये विस्मय से देखा । अपने बलपूर्वंक आत्मनियंत्रण कै 


बावजूद उसके मह से एक प्रन ऊँची आवाज में निकल पड़ा, “माता ? संसारके सर्वनाशको 


सूचित करने वाला वह रहस्य क्या था ? सर्वनाश कौ सामने देखते हुए भी तुम्हारे मोें को 
जो ममं चूपरचाप पौ जाना पड़ा वह कौन-ता है १५ ४ 

द्रौपदीके प्रश्ने कुन्ती कोजराभी विचलित नहीं ठि भूतिपूवं श 
माता की शय्या के पास गयी । « ^ ॥ 4९. 


आकाश की भोर देखती वही कु र) ह 
उसका जीवत अभिशप्त रहा । पिता गेन न प्रतिज्ञापालनं के लिए तवोरः नी 8 पवी | 
न ^ वासि 
प = त यथामति ऋष तौ सेवा की । संतुष्टि से विदा लेते ए दुर्वा ४ तीचे 
कहा, अद्रे ! तुम्हारी सेवाओं से अत्यंत प्त हं । साधारण ५: हृए दुर्वासा ने क्‌! 9 
दायक वरदान ्मांगलो 1 | लिए अप्राप्य एवं य॒शो | 


मुख ज्षुकाये मौन खडी पथा को देख ऋषि ले | 

८ आगे बोले, ^“ ही | 
न न ह 
इन्हाय हित करे तुम्हारे पास स्वयं पेमा ।” 1 


न्तीदेवी अपनी कहानी क 
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ऋषि की प्रसन्नता एवं पिता की शापग्रस्तता की शंका से भीत कुन्ती ने दुर्वासा से 
वह मंत्र स्वीकार किया । 

कल्या के मनमेंदूर्वासाके मंत्र को परखने का कुतूहल बढ़ता चला । उस दिन रजस्वला 
वालिका कुन्ती अकेली सोयी थी। प्रभात वेला में पूवं दिशामें अरुणाभ `भानुदेव उदय होता 
दिखाई दिया । कुम्ती के मन मे अयाचित रूप से कुतूहल उमड़ पड़ा । उसने सूयंदेव का ध्यान 
किया । आदित्य उसके पास आ गये । भयभीत कुन्ती को सात्वना देते हृए सूयं ने कहा कि तुम 
मेरे द्वारा गर्भं धारण कर एक प्रेष्ठ, वीर ओौर सुन्दर पुत्र को जन्म दोगी । उसके शरीर पर जन्म 
सेही दिव्य कवच-कंडल होगे । इस पुत्-पराप्ति के पश्चात्‌ तुम पहले कौ तरह्‌ कन्यका हो 
जाओगी। 

इस तरह कम्या कुन्ती गरभंवती हुई । एक धाती को छोड शेष सभीसे यह ममं छिपा 
रहा । वाला ने यथासमय सूयं के सारे लक्षणो से गवत, सुन्दर व वीर पुरुष संतान को जन्म 
दिया । वह्‌ प्रिय विष्वासपा् धारी के साथ अरवनदी के तट पर पहुंची । रक्षावंधन भौर 
मंगलाचरण करके उसने वच्चे को एक पेटिका मे रखा । हाथ-पाँव मारते नदीधारा में बहते 
जाति पेटिका को देवकर उस माताने वनदेवताओं तथा सूर्यदेव से वच्चे के कुशल-मंगल कः 
कापनाकी। 

यह कहानी सुनाकर निस्पंद मौन हई माता न द्रौपदी का अश्रुजल पोंछना नहीं 
देखा ] 


उस दिन का श्राद्धकमं पूरा हो गया । “केवल राज्यभोग के लिए भीषण व साहसिक कमं किया । 
आखिर क्या हाथ जाया ? ध्रावृहत्या का पाप । अभिमन्यु, कणेपुत्र, कौ रवपुत्र--उनकी विधवा 
युवतियों के दुर्भाग्य "^" सोचते-सोचते सजल नेत्रो से मुख जुकाये युधिष्ठिर अपने शिविर को 
लौ) द्रौपदी ने मौन भाव से उनका अनुगमन किया। 

हेली मे गाल धरे दुश्चिताओं मे लीन युधिष्ठिर भौर द्रौपदी के मूखमंडल अचानक 
तम्बुरनाद सुनकर दीप्त हौ उठे नारद जी ये । उन्होने आसन पर उपविष्ट हो प्रसन्नतापूवेक 
हंसते हुए कहा, “युधिष्ठिर ! तुम लोगों का विशेष आनन्द देखने आया हं ।'“ 

युधिष्ठिर ने अपनी सनोदशा ओौर द्रौपदी की व्यथा का हाल उनसे निवेदन किया। 
उन्होने अपने कथन मे बार-बार दु-ख प्रकट किया, “महात्मा कणं के भ्राता होने की बात्‌ मुज्ञ 
मालूम नहीं थी--हम ज्येष्ठ श्राता न जानकर उसके प्राण हरमे के लिए अधीर थे। उसने हमे 
प्राणभिक्षा दी, पर हमने उसकी हत्या की । इस पाप-चेतना से हृदय विदग्ध हो रहा है 

नारदते विधि के अवर्णनीय आदेश पर प्रकाश डालते हए परशुराम से कणं के वि्ा- 
ग्रहृण की कथा सुनाई । उन्होने कणं के जन्मजात कवच-कूंडलो के दान ओर उस दान के कारण 
उसकी अवध्यता के नष्ट होने की कथा भी सुनायी । 

तटों से टकराती, शिलाखंडों से कठोर नादपूरवक लिपटती किसी भज्ञातवस्तु के पी 
अपनी स्थिति को भूलकर बहती गंगाधारा का करन्दन द्रौपदी के बदन के भीतर उसकी शिराओों 
की तह मे समा गया । वह्‌ अपनी विताओं का वोज् स्वयं वहन करती निश्चल बैदी रही 1*** 
उसकी सारी सुखाभिलाषाए अस्त हो चक्रं । युद्धात के कु रक्षेत की शून्यता से भी भीषण इस 
शून्यता मे एकांतता का स्वरूप पूणे अन्यत्व का ख्व आत्मविभ्राति की शंका के विना स्पष्ट 
बाह्यरेाओं में चित्रित खड़ा है । अन्यत्व का वहं स्वरूप दशन व चितन की शक्ति को भया- 
क्रान्त कर रहा है । 
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"द्रौपदी, तुम एकाकिनी हो । सव वस्तुओं से, सव लोगो से अलग, जीवनसे 
पूणे एकाकिनी हो 1” 


स्वयं अपने से अलग, सूना होना ! उसने!मन का आमंत्रण भयमावना ओौर दीनता 
सुना। 


हीमे | 


धर्मात्मा युधिष्ठिर ! उस स्वच्छ हृदयने आचाय की तरह 
की तरह उसे प्यार किया । भोले युधिष्ठिर ! 
इसका क्या उत्तर दिया जाये ? 
एक व्यक्ति का ध्यान करती बड़ी हई । वह्‌ उसके सामने आया, पर अके नहीं । ए 
की जगह पांच वीर पतिक रूपमे । उसे वे प्राप्त हुए । उसने विधाता से शिकायत नहींकौ 
सवको प्यार किया । अंत में प्रतिकार के घोरबरतके कारण अपने स्त्रीत्व का भी निषेध कसं 
तेरह वषं रही । उसे स्मरण आया- पतिसेवाएं करते विपदा-भरे वन में पतिों के साथ सोना- 
पर पत्नीके रूप मे सह-शयन न करना--अंत में व्रत परणं हृए ओर प्रतीक्षा की सफलताक 
किनारा नजर भाया । परंतु उसकी ओर आंख भर देव भी नहीं सकी क्योकि वह्‌ स्थान पित 
भाई व बन्धुजन की शए्मशानभूमि सिद्ध हई । 


द्रौपदी का दुःख सिफं उसका दुःख है । युधिष्ठिरकोतो कणंकी मृत्यु पर दुःख होर 
है। 


, पिता की तरह एवं प्रिय १ 
पर प्रशन उत्ता किक्या सहानुभूतिप्रेमहैः 


“द्रौपदी ! क्या तुमसे अधिक अभिशप्त अन्य कोई नारीमिल सकती है ?" उसके तः 
के सामने स्मृतियों ने सिर उठाया- ज्वार के समय सागरतट पर जंसे केकडे उत्ते है । 


युधिष्ठिर कै जुआ खेलने कौ वरी लत के वारे में 
पुर के कक्ष| मे अकेली जमीन पर बैठी थी । 
दुःशासन को देख वह तिलमिला उठी । रजस्वला होने के कारण अकेली साड़ी पठनकर चादर 
पर वेटी वह्‌ लज्जा व भय से .अवनतमभुखी खड़ी रही । विकट हास गौर गरजन करते दुःशासने 
कहा : 

“दासी ! पांडवपत्नी ! युधिष्ठिर तुम्हे 
तुम सुयोधन की दासी हो । चलो 1 

द्रौपदी के तकं या अनुनय-विनय से कोई लाभ नहीं षि 

न आ। दुः उसर्फा ॥ 

को मृद्वी मे लिये जबरदस्ती उसे घसीटता राजसभा चला । त ४ 
चायं ओौर अतिधिनरेशोंने राजसूता कौ यह दशा देख लज्जा व 

सुयोधन के समीप वैठा कर्णं दः 
घोषित किया, “द्रौपदी दासी ही है ।'' 

कणं की घोषणा सभाम गंज उटी । करुण रि 

[> त; ति 

“लो मौर पतवधुभों के भभिभाय ताप करती द्रौपदी ने निवेदन किया : 


कें कुरमुरं | मेरे शो से नी 
अंशोड रहा है । इसका ददं से नही सहा ० ८५ नच मेरे केशो से पकड़कर मु 
की दासी हं ? -““राजाभो, सभासदो, मे 


का जवाव दो । क्या मँ सुयोधन । 

रे प्रश्नका नहीं त 

प्रशन दुहराती रही । रो नहीं देते” दोपदी वारा 
सव मोन थे । तव सुयोधन के भाई विकणं | 


र हं इस ई | ने सभा ~~. । 

द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर कोई कय नहीदे त | सबोधित कर कहा, “ 'सभाषदी, 

पर महापातक लगेगा । ओँ स्व॒यं कगा-यह्‌ पानि (4 तसे उत्तरन देने पर हमारे वशं 
५: समान 


अधिकार की धर्मपत्नी दै। 


सोचती चिता-विवश रजस्वला द्रौपदी अतः 
अपने कमरे मे वात्याचक्र की तरह घुस भे 


भी जुएमे दाव लगाकर हार चुका है। अव 








56 


पाडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर स्वयं अपनेको दांव लगाकर हार गयेथे। इकर वाद द्रौपदी 
कादांव लगाया था । इसका उनको अधिकार नहीं था। अतः सुयोधन ने द्रौपदी को जुए के दाँव 
मे नहीं पाया हे । यह किसीकी दासी भी नहीं है" 

निन्दास्वरमें कणं ने विकणं की बातों का खण्डन किया] उसने दुःशासन से कहा, 
"दुःशासन । ये पांडव, पांडवयत्नी ओौर सारे द्रव्य सुयोधन के हो चुके हँ । इन दास-दासियो के 
आभूषण एवं बहुमूल्य वस्त्र शीघ्र उतरवा लो। समय गंवाओ मत।”' दुःशाप्तनने वही प्रारंभ 
किया। 

कर्णं ते दरौपदी से कहा, "द्रौपदी, तुम सभामें कुलस्वियों की तरह विलाप क्यों करती 
हो ? दामी हो । अपने बहुपरूल्य वस्त उतारकर दासीजनों के साथ सुयोधन के सेवकवृन्द मे मिल 
जाओ । तुम्हारे ये पति तैल से खाली तिलहन के बीजों के समानवेकार हैँ । सुयोधन के सेवकं में 
से किसीका वरण कर आनन्द से रटोगी तौ वह भी तुम्हारे समान ओौरत के लिए गलत काम 
नहीं होगा 1" 

दुःशासन द्रौपदी के वस्तो को उतारने लगा तो अनेकों घोर दुःशासन हए । गांधारी 
उनसे भयाक्रांत हो मयी । विदुर से घटनां सुनकर वह्‌ सुयोधनमाता धृतराष्ट्र के पास दौड़ी- 
दौडी आयी । 


तेरह वषं व्यतीत हो चुके । भव भी सारे दृश्य ज्यों केत्यों स्मरण हैँ । उस दिन मन में धधक 
उदी दवेषञ्वाला अभी तक नहीं व्ली । वह वुह्षेगी भी नहीं । अव भी द्रौपदी को कृष्ण का नाम 
लेकर रोने की इच्छा हुई । 


कैसा भीषण नाद सुनाई दे रहा है । कितना घननाद । किसका ?. वह द्रौपदी कौ ही आवाज 
थी 1 यह्‌ पहचानकर वह सभीत ओर आश्चर्य चकित हो उठी । हस्तिनापुर से दौत्य में पराजित 
कृष्ण लौटे थे । कुन्ती ने युधिष्ठिर को सन्देश दिया, ““मंदबुदि युधिष्ठिर ] अमर्षी बनकर शतु 
मध्य मे अग्निज्वाल की तरह धधक उठो 1” आकाश रक्ताभ हो उठा । भयभीत नेत्रो से द्रौपदी 
वह्‌ देखती रही । उसने देवा--खूनी बादलों के बीच मे लाल-लाल पर पसारे मंडराता एक 
गरुड एक जगह वंठा अपने पावो के पंजो मं किसी जीव को अटकाये चौँच सेउस जीव की 
अंतडयों को कुतर रहा था, वह जीव कुल्ती थी, वह तड्प रही धी । इपर पक्षी ने अपनी चोच 
कुछ ढीली कर दी । खतमय अंतडियां द्रौपदीके गले पर गिरीं । वह चौककर चीख उटी, 
मां 1" द्रौपदी भयभीत हो उठी । वह्‌ कुंती के घुटनोसि लिपट गयी । उसते कहा, माता | तुमने 
एक भी बार कणं से वयो नहीं कटा कि वह तुम्हारा पुत्र है ? उसे उपदेश देकर तुम ईसं सवेनाश 
को रोक सकती थीं ।'" 

श्न सुनकर कुंती चकित हो उटी । उसके मुखमंडल पर्‌ कितने ही भाव उदय होते, 
वदलते गये । काफी समय बाद उसने अपने कथन के शेषांश के रूप मे कहा, कणं की मां उसमे 
मिली । सिं यह्‌ बताने के लिए उसके पास गयी कि वह्‌ कुन्ती का पृत्र है ।'' दानाधियों कौ 
्ा्थना सफल करमे वाले कणं ते युधिष्ठिरादि के प्राणों को भिक्षा माते के लिए की हई अपनी 
यात्रा का पूरा विवरण द्रौपदी को उसने सुनाया । 


कपिते शरीर से वह कथा सुनाती कती को उद्वेगस्हित रोकते हुए कणं ने कहा, ^ इन कथाओं 
से आत्मनिन्दा के सिवा कोई लाभ नहीं । जिस समय यह जानना था उस समय कणे ने यह्‌ नहीं 
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प सुनाने कौ छपा इत मानि नही दिवायौ देवयु कणं नी 3 
सुनी 1 सुनाने कौप इस मां ने नही दिञ्ायी । देवपुत्र त पुत्र होका 
वट । जव उस सूत को यह्‌ सव्यो जाननाहै?च सेत 

वास्त लाशों को प्रलोभन देने का व्यथं कमं | वृथा व्यायाम ! 
करर 1" 


1 
~ 
4 
५ 
५५ 
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~प 
: 
4 
शा 
~ 
= 
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कणंको वाणी कठोर हुई, “हे पांडवमाता, क्षत्रिय नारी ! सुत कणं तुम्हारी प्राथंना 
स्वीकारन 


कर सकता । वह्‌ अधर्माचरण नहीं करेगा । नीच भीता नहीं करेगा 1“ 
ने कहा, “तुम ठीक कटते हो वेदा । तुम्हारी माता स्वार्थ दे। अपने स्वा्थंको 
व्ञता जगिकूंड ठी पाया । वह राजपुत्री धी । महाराजपत्नी थी । विश्वैकवीर 
ह संतानो को जन्म दिवा । फिर भी वह वच्चो के साध वाधसे डरती मादा भेद्या के समान 
थरथर कपती थी । तेरह वपं स्वाभिमानहीन, परान्नभोजी थी । दिन-रात मन भयचक्रित धा 
कि वच्चे कहा किंस वन में कंमे भटक रहे हँ । परस्पर पहचाने विना एक-दरसरे के खून के प्या 
पुत्र युद्ध के लिए तेयार खड़ हैँ । मँ स्वार्बान्धितासे ही आयी हूं । पुत्रवात्तल्य से अंधी माता इस 
संसार का सवसे स्वार्थी जीव ह । 

कठनाल को चीरती-सी एक तीव्र ध्वनि निकली, रमा!" माता ओौर पुत्र मादलेष मे 
लीन हुए 1 पूत्र के अल्युद्धत रूप को भपनी दुवली भुजाओं से लपेटे उसके शरीर पर अपना शरीर 
धारे वक्ष की मोर अपना मुख उठने में भी असमर्थं वन गीला मुख पेट से टिकाये वह रह-रहकर 
कपिती खडी थी। 

कणं के मुख पर सफलता, को दीप्ति वी, “माँ, तुम्ह 
देता हूं कि मौका मिलने पर भी अर्जुन को छोड 
करूंगा 1 तुम्हारी पाच संताने जमर रहँ ।'' 

कणं चला गया । 

कुन्ती ने कथा समाप्त कर देखा कि द्रौपदी के भीगे मुखमंडल पर आत्म विस्मृति का 
चिह्न था । वह उसका अथं समञ्ने के प्रयत्न में मौन हो गयी । 


। 
# 
९ 


गं 
ती 


<| 


क्‌ 
सने कभीन 


स 


रादौत्यविफलनहो। तुर्हं वचन 
अन्य चार नाद्यो मंसे किसीका वध नहीं 


दितीय खंड 
` वनवा के प्रथम प्रतिषेध में द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रष 
मौर आपको केवल दुःख देने वाली किस्मत कंसी किस्म 
दुःखित मूखाकृति से युधिष्ठिर ने उसे "नास्ति 
तकंवाद करती हो। मै तुम्हारी तरफ़ से 
क्या नास्तिक की उपाधि पाकर आज द्रौपदी भयचक्ित ह गं 
का ध्वंस मृत्यु से कितना भीषण है | कित होगी ? जीवन की कत्मनाओं 
उसने सोचा, मृत्यु जीवन की सहन समाप्ति नहीं 
सख्कावट ही मौत है। अधूरा गीत मपू र 
ज ट्‌ 
क्षीण-शिथिल है वह दाहसंस्कार से अपवित्र एवं दग तु 6 की आ ध 
अनुभव हुमा कि क शादकारियों का संकेत एते पड ज ५ ९ ॥ 

सर्पदंशन-से पीडितिव भविष्य पर सोचते वैः [शतिर है। 

दिया । बह भरन कर रही थी, धुधिष्ठिर ! नीच १ को द्रौपदीकेप्रष्न ने चौका 
7 गारी का पवित्र गभं क्यों चुना गया ? १५ 


त किया था, “तुयोधन को सारे श्रेय 
त है ? 1) 
क पुकारा था । ^ 


र तुम नास्तिक की तरह 
गवान से क्षमा मागता हं 1" 








ग जन्म देते के रि ब्रता 
> लए महा! 
हं पविन्न मातृत्व पत्-सत्कियाओं से क्यों वंचित 
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रहा ? धर्मात्मा ! तुग्हं जीवित मृत्यु मिली, सुयोधन को वौर स्वगे । सत्य व धमं का उल्लंघन 
कभी त करने वाले कणं को मात्मना, शकुनि को वीर स्वगं । दुःणासन को स्वगं मं वीरपूजा। 
भीषम पितामह को शरशय्या । इससे भी संतुष्ट न होकर महात्रती पितामहे को युदक मे घुले 
कीडों से खायी जाने वाली लाशों को देखते शरशय्या पर लेटे रहने की विवशता । इसका गूढ 
मर्म क्या है, युधिष्ठिर 1 

बडी तीव्रतामे युधिष्ठिर ने पुकारा, ' “कृष्णे !' उस पुकार मे भरी व्यथा परं द्रौपदी 
स्तब्ध हो गयी । उसे मालूम नहीं था कि उसके शब्द सुनते-सुनते धमराज का मानव-हदय शर- 
श्या पर पड़े भीष्म के पास पहुंच चुका था । 


भीष्म एवं कर्णं के विचित्र संवंधों का विस्तृत विवरण सुनने के लिए दीप्त जिज्ञासा से सामने 
वहे दरौपदी र युधिष्ठिर को संजय वताने लगे । 

स्वार्थंके नाम तक से अनभिज्ञ भीष्म महाव्रती का अभिनन्दन किसीने नहीं किया । 
आत्मरक्षा का ध्यान रखे विना सत्यत्रत पालन का अभिनन्दन नहीं किया गया। मन में अधमं 
चिन्तन के विना की हुई दृदृतर धर्मचर्या पर दया नहीं दिखायी गयी । विधि की इन दुरूह्‌ 
क्रियाओं का आधारतत््व क्या है? जाद्र दिखाकर मानव को चमत्कृत करना ओर साथी 
साथ मानव को जाद का मोहरा वनाना विधि कौ इस दृहरी लीलाकासारक्याहै! 

संजय ने बताया कि महात्मा प्रियभाषी ओर सत्यभाषी भीष्म नीच कणं को प्रतिदिन 
किंस प्रकार फटकारते थे । एसे ही एक दृश्यका स्मरण करते संजय वोले, ““ युधिष्ठिर ! जिस्‌ 
दिन न तुम्हारा शान्ति-संदेश लेकर हस्तिनापुर पटहचा जौर भरी राजसभा मे प्रस्तुत किया उस 
दिन कठोर विवाद चला। 

"' भीष्म ते अपना मत दिया, (सुयोधन ! युधिष्ठिर का राज्यांश उसे देकर वन्धुभावसे 
रहना ही मेरी समञ्च में श्रेयस्कर है । दूसरों के वल पर ग्वं करते स्यंधर्मादि का उल्लंघन 
करना तुम्हे याकुरवंणके लिए श्रेयस्कर नहीं है ।' | 

^“ द्रोणाचार्यं ने उसका समर्थन किया । कणं ने उन दोनों का प्रतिवाद करते हए कहा, 
“राजन, मै भी कुछ दिव्यास्तरों का ज्ञान रखता हूं । इन दोनों आचार्यो के आचायं से मैने धनुर्वेद 
का अध्ययन किया । ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्रं का प्रयोग मञ्चे आता है । पराजय की कल्पना से 
भयभीत होकर हम कायरों कौ तरह शान्ति-कामना क्यों करं ?' 

“ यह्‌ सुनकर बड़ा निडर अट्टहास करके भीषम बोले, "अरे सूतपुत्र ? इद्र से एक भाला 
लाने के दावे पर तु इतना द॑ंभी बनाहै। अर्जुन से युद्ध करना तो दूर, उसका नाम लेने तक की 
योग्यता तुममें नहीं । तू मूखं ! नीच कुलजात ! कुर्वंश को क्षयक्षीण कर प्राण देते की शीघ्रता 
क्यों कर रहा है ?' 

““ कठोर अपशब्द सुन दुःखित होते हुए भी कणं ने वड़े संयत भाव से धृतराष्ट्र से निवे- 
दन किया, 'महाराजन ! पितामहं जकारण मु वयय से कष्ट पडा रहे ह ॥ फिर भीष्म से 
कहा, "गांगेय ! आपका प्रतिवाद करने का अविवेक मुम नही है। परन्तु अकारण आपने मुज 
कठोर वचन सुनाये, इसने बदले भँ बताता हु, आगे च मापके साथ खड़े होकर धतुष नहीं उश- 
ऊंगा । जव माप धनुष नीचे र दै तव संसार को विदित होगा कि कणं धनुविदया जानता ह 
कि नहीं ।' 

““ सम्भूणं शरीर में तीरों से विधकर रथ पर गिरे भीष्म के लिए वे वाण ही बौरतल्प 
बने । उस रय्या पर लेटे भीष्म ने अंजलि बाधे राजाओों से कहा, 'उचित उधान देकर सिर 
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को सहारा दो ।' | 


“ चारों तरफ़ से नृपगण बहुमूल्य कौशेय उपधान ले दौड अये । भीष्मने हास ओर्‌ । 
वात्सल्य से युक्त मन्दहास से कहा, "इन सवसे मेरे सिर को आराम नदीं मिलेगा ।' भीष्म करौ 
खि राजाओं के बीच मे खड्‌ अर्जुन पर अटक गयीं । उन्होंने अर्जुन से भी अपनी इच्छा कही। | 
अर्जुन ने फ्रौरन गाण्डीव का संधान कर तीन शर वेधकर भीष्मके शिरोभाग के नीचे शरोप. 
धान रचा । भीष्म संतुष्ट हुए 1 


“ थोड़ी देर वाद उनके मह से "पानी" की पुकार सुन पड़ी । राजा लोग शीतल जत 
लेकर आगे बद्‌ । भीष्म का मतलव इससे नहीं था। अर्जुनने भीष्म का संकेत समज् लिया 
ओर गांडीव पर पाजेन्यास्त्र का संधान किया । समीपवर्ती धरती से जलधार फूट निकली ओर 
भीष्मके होंठों पर स्वयंजा गिरी । उन्होने अर्जुन की प्रणंसा की । भीष्मने अंतिम निवेदन ॐ 
रूप मे सुयोधन से अनुरोध क्रिया, "वत्स, यह्‌ युद्ध मेरे साथ समाप्त हो जाय ।' सुयोधन ने मौन 
धारण किया । भीष्म फिर से मृच्छित हुए । 


“ आधी भीषण राच्नि। कुरुषे की रणभूमि काली चादर-षी हो गयी । शरशय्या के 


पास दो छोटी-छोटी मशाले जल रही थीं । वाह॒र कवाट पर कणं का उद्धत रूप देखकर प्रहरी 


विस्मित हुए 1 कणं ने पहले दुःखावेग से क्षण-भर मुख ठक लिया} वादमें वह कांपते कदम 
रखते भीष्म के पास पहुंचा । उसने दबी आवाज में निवेदन किया 


८ “महात्मन्‌ देवव्रत ! राधेय कणं आपको प्रणाम कर रहा है । आंखे खोलकर मेरी 
तरफ़ जरा देखिये 1 “अहित भाषण से आपको हमेशा कण्ट देता रहा हू ।' 


^“ भीष्म की माघो में एक नयी ज्योति उदयः हई । उन्होने अपनी बायीं भजा वढाकर 
उस उद्धत गाव्र को अपने शरीर से सटाकर खडा किया । उसका बदन संवारते हुए उन्होने कहा, 
“मेरे प्रतियोगी ! आज तुम मेरे अधीन हो गये । इस विजयसे मेरी व्यथा दूर हो चृकी । यदि 
तुम न अति तो तुम्हारा श्रेय भग होता । तुम्हँ एक गुर वताता हं । मज्ञे विदित था कि तुम अर्जुन 
के भाई हो ओर उसमे भूजवल व शस्त्रवल मे बडे हो | सव ॐछ जानते हुए मँ तुम्हारा तेजोवध 
करता था तौ सि इस ध्येये कि कुलणि्रिन उलन हो । सै तुमसे अधमं का भाचरण नहीं 
कर रहा था । परन्तु मने अपने प्रति सत्यविरो 


धका आचरण किया | वत्स“ मधे 
+ अंधेरे से आता वह 
जंबूकक्रन्दन सुन रहे हो ? वह देवन्नत कौ इ 2 सद रे षसीर 


छा का अंतिम रुदन 
म ब्रणविद्ध होकर मृत्यु की प्रतीक्षा मे तड्पने वाले उसको अभिलाषा को जव 1) 
मने इस वंश को परस्पर वध से, सर्वनाण के गतं मे गिरो से रोकने क लिए + त ९९ 8 | 
प्रयत्न किया । “सारे क्षत्तिय वंश कों समूल नाश करते वाला य ए ९ कोभी मभू ध 
मेरी भायुके साध युद्ध भौ समाप्तहो।' ` 2 सगर इसके साथ समाप्त हो । 


^“ दीन स्वर में कणं ने निवेदन किया, ‹ 
३ न 1 आपक्रा यह ॥ ता १ ड | 
स्वधमं ने भापको वन्धन मे डाल दिया उस स ध म कंसे ाचरण करूं ? जिस | 
^“ भीष्म ने कहा, “जायुष्मन्‌ | कंसे षट सकता हं ? | 


म हमे 
बताये । ५ ¢ ६ सेमेरा क र १ सपने योग्य शब्द ही 
१ @ सुखसल को भावगृन्य होत देख न प ठा है ॥ 
&- पीछे धमेमागं के भाचरण का मार्‌ ता 1 २ स्पशे कर कहा, “पितामह/ 
““ बड़ी मुकिल से क्षीण स्वर्‌ मे भौ” ^ भूलोक माफ़ कौनिये ॥ 
लम है 1 करो व दवे त्याग कट यावो, गवार ह 


ध 


= ~ 


` मेरे आशीर्वाद तुम्हारे लि 
क्षत्तिय धर्मका विर्वाह करो । तुमह 
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५“ भीष्म का दाहिना हाथ छाती से उठकर थकान के कारण फिर से वहीं गिर पड़ा । 
2 ९ ह्‌ = 
“' कुरुपे के अंधकार म होती कणं की पगघ्वनि ने मौन को चौका दिया। ” 


युधिष्ठिर के पास संजयाभिमुख वटी द्रौपदी का मन कुन्ती को वचनदान देकर लौटे कणं के 
रूप पर ही कद्वितथा । उसके मन मे एक अस्पष्ट अपराध-चेतना धी । उसने प्रष्न किया, “संजय, 
क्या कुन्ती को कर्णं कादिया वचनपूराहो सका ? क्या युधिष्ठिर आदि भाई सचमुच कणं को 
वध के लिए सुलभ करूपमें मिले ओर कणं ने उन्है प्राणदान दिया ?"' 

संजय ने कर्णं के कुरुधत्त-प्रवेश का वणेन क्रया : ' "कर्णं ने सात दिनों तक सुयोधन का 
सेनापतित्व किया । कर्णा्जन के वाण लगते-लगते क्षत्निय-शीषं पके पत्तो की तरह क्ड़ रहे 
धे । जयद्रथ-वध के प्रसंग पर भीम ओर कर्णं का सामना हुआ । भीम के शरो को खंड-खंड कर 
उसने कुछ शरो से भीम को मृच्छित-सा कर डाला) उसके पेट में धनुष के छोर से कुरेदते हृए 
उसके पेट्पन की हंसौ उड़ाई । उपदेश दिया कि भीम का घर लौटना ही उचित है । इसी बीच 
अर्जुन गांडीवसदहित आ गया अओौर वे दोनों भिड़ पड़े । कणं ने उक्त प्रसंग पर जानवृ्ञकर भीम 
को जीवनदान दिया । यदी अन्य तीन भाइयों के विषय मे भी दृहराया गया । 

^" कर्णं से लडते-लडइते युधिष्ठिर बुरी तरह घायल होकर शिविर लौटेतो यहं खबर 
सुनकर अर्जुन से रहा न गया । युदस्थल से भाई के शिविर में पहुंचा । युधिष्ठिर ने क्णवध को 
संपस्न समक्चक्रर अर्जुन की वीरता को साधुवाद देना प्रारम्भ किया। जव अर्जुन कर्णवध 
की अनूज्ञा ओर आशीर्वाद मांगने लगा तव उपहास एवं कोध से युधिष्ठिर ने कहा, वाहं अर्जुन । 
तुम्हारे वचन बहुत अच्छे । हमने विश्वास कियाथाकि तुमसे बढ़कर कोई धनुधंर नहीं है ! 
तुम तो गांडीव धनुष के लिए ही अभिशाप हो । कपिध्वज तथा महारथ के अयोग्य हो । अपता 
गांडीव कृष्ण को सौपकर उनके हाथ से कशा लेकर रथाश्वं को हाक लो ।' 

"^ दूसरे के हाथमे शस्त्रदेदेने को आज्ञा सुनकर कोपांध अर्जुन बड़ भाई कौ ओर 
तलवार लिये बढ़ा । एसे द्य कौ कल्पना तक नहीं हो सकती थी कि अर्जुन तलवार से युधिष्ठिर 
का शिरच्छेदन करे हमेशा की तरह वासुदेव ने ही अमंगल का निवारण किया । कणं के कठोर 
शब्दों से विद्ध युधिष्ठिर का हृदय एकदक विचलित हौ चला था । तभी एसे शब्द उस हृदय से 
निकले थे । '" 

द्रौपदी के मनने धीरे से कहा, "आदमी आदमी होता दै । हर्‌ आदमी कमजोर होता है॥' 

द्रौपदी का मन सहानुभूति की प्रवल धार मे अपनी नाव्‌ देने लगा । अपने दुर्भाग्य से 
वड़े दुर्भाग्य के सामने भी सिर ऊँचा किये खड़े उस रूप के सामने द्रौपदी का हृदय अत्यधिक 
सम्मान व सहानुभूति के कारण अवनत हुआ । अपने ही वध करने के लिए कमर कसक्रर चलने 
वालों को उदारतापू्वंक प्राणदान देना, जीवन-भिक्षा लेने कौ अपमान-चेतना से जलते मानियौ 
की अनुपम शतरता का परम पात्र बनना--कणं के दुभाग्यपूणं जीवन के सामने अपते दुर्भाग्य 
द्रौपदी को विल्कुल छोटे-मामूली अनुभव हए । अत्मनिन्दा मे जलते-तड्पते युधिष्ठिर कौ 
व्यथा के सामने भी द्रौपदी की व्यथा क्या तुच्छ नहीं है ! 

युधिष्ठिर कै रुध-रेधकर निकलते निःश्वास कानों से सुनते हए द्रौपदी अधरे की भोर 
नेद किये सेटौ थी । उसके सामने कौनसा खूप आ रहा ह? आकाश को चूमने वान ह 1 
डरावना रूप कौन-सा है ? उसे देख द्रौपदी को हंसने की इच्छा हुई । फिर अकारण ही वह्‌ जोर 
स ह पड़ी । को रूप ने गगनभेदी स्वर में प्रन किया, ' द्रौपदी ? क्या तुम पतिव्रता ह! ‹ 
तब उसने दिशाभेदी स्वर मे सचमुच अद्हास किया । 
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अपनी हंसी की उच्च ध्वनि से स्वयं भयचकित द्रौपदी ओखिं खोल तड्पकर उठ ब॒ 
हुई । उसने मन ही मन सत्वनापूर्वक स्मरण किया कि उस अट्टहास सेपति कीनिद्रा र 
भंग तो नदीं हुआ । (ईश्वर सचमुच दयालु है ।' उसने बारंबार मानो स्वयं विश्वास करने 
लिए सोचा, "पतिव्रता 


के । 
धमं कौ दिव्यमूति का भंजन भने कल्पना तक में नहीं किया है।' उफ 


साथ उसे ओर एक प्ररन सुनाई पड़ा, क्या तुम्हे कभी स्नेह प्राप्त हुआ है ?' यह्‌ सुनकर उसका 


जी तप उठा । एक नया प्रश्न उसे सुन पडा, द्रौपदी ! आज जीवित पांच पियो से युका 
होते हए भी क्या तुम सनाथ हो? तुमह चार पतिं कौ मृत्यु के वेधव्य-दुःख से करौ 
बचाया है?" 

उसने वस्तराचल से गीले मुख की ओस की वदे पो डाली । सिर की जला्रता को 
दायीं हथेली से उसने संवारा । हर जगह विनगारियां जलती-सी अनुभव हुई । उसके नयां 
चक्रवाल की तरफ़ धीरे-धीरे धिसते बढ़ । 


संजय ने कर्णारजन के अनश्वर महासंगर का वर्णन धीमे शब्दों मे प्रारंभ किया 
ष्ठिर ओर क्न्ती भयभीत नेतरो वाली तीन मूतियां वह्‌ सुन रही थीं। 

गजग्धुखलांकित कणध्वज भौर अर्जुन का कपि 
विराजे तत्र सारी सेना विकपित हो उढी। गांडीव तथा विजय-कार्मुक के मेषगज॑न सद 
ठकार ने दिगन्तों को दहला दिया । कर्णा्जुनयुद्ध देखने नभ पर उपस्थित देवचारण दल चकित 
हुए । इद ओर सूय ने विधाता से अपने-अपते पुत्र कौ विजय-प्र्थना की . भरे पुत्र कौ विजय 
हो, मेरे पुत्र की विजय हो ।'" 

जयु-पराजय का निणंय कठि बनाते हुए युद्ध जारी था। अ जुनशरों नेक्णं का कवच 
चीरकर सूयंपूत्र को ब्रणित क्िया। कणं ने अत्यंत घोर अस्त अर्जुन को लक्ष्य कर मारे जौ 
अर्जुन का कवच भेदकर शरीर में चभ गये । यह्‌ देख कणं अट्टहास कर उठा । 


। द्रौपदी, युधि. 


कृष्ण ने कुद होकर अर्जुन से कहा, हो ? दुर्दम शत्र को मारे 
के लिए शुभवड्ी देखना मूखं का काम है । इस त. 
गुभघड मू तपुत्र के महालक् उठने के पटले शर 
प्रयोग कर इसे निप्प्राण कर दो” ४ 7. 
अजुंनके वाणनेदेवाभकणं का सिर छेदन कर नी 
बने स्वर्णाद्रि की तरह वह्‌ तेजोमय पाथिव शरीर पृथ्वी प्र 
शस्तरशून्य रथ लेकर दुःखित आचाय शत्य सुयो 
के शब्द सुनाने लगे । 
संजय के सामने वेठेलोगों के शरी † 
र ही वहां 
मलम विजार-दा म विर कह ह। वहां उपस्थितये । हर एक का मन अलग- 


“यह क्या मजाक्त कर रहै 


चे गिराया। प्रभंजन से धराशाथी 
गिर पड़ा। 


ग के पास्ये भौर उन्हें सात्वता 


के टूट ह 
९ मन के दूटं दण में एक भीषण स्वप्न 
र ~ _ ~ > का प्रति 

स्वेदपुणे मुख की नसे चंचल हु । गुन्यता-चे भव निखरता आ रहा है । द्रौपदी ॐ 

करके किसका संहार करने पर्‌ तुला है ! तना तकृ को कपाते हृए विधि & ५ वधत 
( दिनों पह, वर्षो पहते, युगो के 

सयः त, ५ पहले द्रोपदी ने म । 
न (1 स स राभि 

८ गा स्वीकार कीथी। उस ¶ 
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पध्वज अंवरमध्य एकसाथ ज 


ठस दिन निद्राका सौभाग्य दिगा। सारी प्रतीक्षा, सुख, कल्पनाएं, आदशं, आस्थाएं-- सव कु 
को चितामें भस्मसात्‌ करानेका दुय सजाने के लिए उसे निद्रा का सौभाग्य दिया। उस 
श्रीषण अग्तिके तापसे जीवनके आधार विश्वासपाव्र शिथिल हुए । नये ज्ञान के प्रभंजन से 
अतीत जीवन के प्रकाशदीप एक-एक कर बुज्ञ गये । आज जीवस्पन्द का धरातल अभेद्य अंधकार 
वनादे। 

अपने स्वप्न का स्वरूप वह्‌ किसीको समक्ा नहीं सकेगी । श्याम पृष्ठभूमि में वड़ा अर- 
णा प्रकाशवृत्त ! उसके भीतर वह्‌ भीषण दुष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है । कणे एवं अजुन रथ 
से धरती पर उतरकर क्रुद्ध खड़हो परस्परबाण चला रहै है) मामे शरो के चुभने कौ दिल 
दहृलाने वाली 'किर-किर' ध्वनि सुनकर भयाकुलता से देवा । तब उने जो दृश्य देखा वह्‌ 
स्वप्नमें भी विश्वसनीय न था । अर्जुन शरों का लक्ष्य बनकर खड़े उद्धृत कणे-विग्रह्‌ के विशाल 
स्कधों पर स्वच्छन्द वे अपने वत्सो क मूतियां । दाये कथे पर प्रतिविध्य ओौर सुतसोम थे । 
दूसरे कंधे पर कृतवर्मा, शतानीक ओर श्रुतसेन के मुख स्पष्ट दीख रहे थे अर्जुन के बाण छह 
सिसे के कर्णं को लक्ष्य कर तेजी से चल रहेर्है। प्राणोके प्राण सन्तानों के नाम लेने की शक्ति 
उस समय नहीं रही । उसे अनुभव हुं किं उ समय उसके कंठनाल से यही क्रन्दन उठा, 
“वाण मत मारो अर्जुन ! बाण मत मासो अर्जुन !'/ उस णव्द-स्फोटन मे अपते भी शीरणं-विशीणं 
होने का आभास उसे हुआ । वह छटपटाकर उदी मानो गतं भिर गयी हो । अंधेरे की ओर 
आंख खोले वं द्रौपदी के सामने वह भीषण दृश्य अपना भयानक रूप लिये दुरन्त स्पष्ट खड़ा 
या। उसका प्रतिविम्ब अव भी मनोमुकरुर मे है । पवित्र आसन्द (पीठे) से बिम्बोंको 
ठहुकर गिरते देखकर दुःस्वप्न मस्त हो अट्टहास करते है। 

छायातर चे सिर व शरीर टेके वह आतं हो वंठी रही । उसे लगा करि जड़ो के घेरे अज- 
गरो की तरह तड़प रहे है । वह सोच रदी थी, इस वृक्ष की तडपके साथमेरा बदन भी त्प 
रहा है ।' 

वड़े यत्नपूर्क माधी खोली आंों से द्रौपदी ते चारों ओर देखा । निमंघ नीले नभ पर 
तीक्ष्णता से ज्वलित सूयं वीच-वीचमें एक काला ज्योतिर्गोल बन रहा है । प्रकाश ओर तम 
क्षण-क्षण मे बदल-बदलकर आकाश मे छा रहै है । उप्र वृक्ष से अपना तन व वदन जोर से एक- 
दम लिपटाये द्रौपदी ने आवे अच्छी तरह वंद कौं । 

“द्रौपदी ।” 

आलस्य की उस घडी मे भी उस दयाद्रं सम्बोधन को द्रौपदी की शिथिल प्रज्ञा ने पह 
चाना । परन्तु उसके नेत्र नहीं खुल पाति । वंद पलकों के वीच में यःनपूरवक बनाई दरार से उसने 
एक प्रछठाई की तरह गंदले जल में प्रतिविभ्वित छाया की तरह युधिष्ठिर का अस्पष्ट ल्प देवा। 
माये का स्प करती उसकी उंगलियो से हिम कौ शीतलता कंसे मायौ । 

(द्रौपदी । 

युधिष्ठिर का सम्बोधन ! उसके हृदय ने किसी दूरस्थ लोक से आती ध्वनि के समान 
सुना । धीरे! बहुत धीरे, सिफं हदयं के सुनने योग्य धीमी आवाज मे वह बुदुदाई 
(बोली) : 

“्ुधिष्ठिर, अब मँ सो जाऊं“ 0 


व = 
(वयलार पुरस्कारं प्राप्त कृति "नि बान उरंड टूट" का सारः सनष ) 
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जनता प्रशासन के दो वषं 


चहंमुखी विकास की दिशा मेँ निरिचित कदम 
हरिजनों ओर कमजोर वर्गो पर सवसरे अधिक ध्यान 


पुनर्वास बस्तियों, शहुरीकृत गांवों, अनधिङृत वस्तियों, कटरों तथा यमुना पार की 5 
से भी अधिक आबादी को पहली वार जीवन की बुनियादी सुविधायें देना । 


हरिजन तथा पिषठडे वशं के कल्याण पर खचं 1976-7 के 43 लाख रूपये से बढ़कर 104 
लाख रूपये जौर पहली वार 37 हरिजन को वसे खरीदने के लिए आधिक सहायता भौर । 
बस का मालिक वनाना। 

4465 मजदूरो को किराया-खरीद पर मकान देना । 


गांवों के विकास पर 26 करोड़ रुपये खचं । एक वषं में हर गांव में पीने का पानी देने 9 
लिए 11 करोड़ रुपये की योजना । पिले 30 वर्षो मे 25 गांवों को यह्‌ सुविधा मि 
सकी । इसी प्रकार पहली बार गावो का लाल डोरा बढाया गया । 


दो लाख लोगों को काममें लगाने के लिए कईलयु उद्योगपुरियों की स्थापना । जिन घरं 
मे कोई भी काम पर नहीं है उनमें कम से कम एक को काम देने की करांतिकारी योजना। 
दुरदराज की कालोनियों ओर देहात म दवार पर चिकित्सा सुविधा की योजना के अन्तग॑त 
500 विस्तरो के 2 तथा 100-100 विस्तरो वाले 7 अस्पतालों की स्थापना की योजना। 
ढाई लाख बच्चों को पोषक ओर मध्याहार। 72000 वच्चो को छातवृत्ति। हर गरीवं 


वच्चे को मूत वर्दी ओौर किताबें । 16500 युवक-युवतियों को 16 संस्थानों मे रोजगार 
कौ शिक्षा । केवल पाता के आधार पर प्रवेश । 100-100 आंगन वाड़यों कौ सात्‌ 
योजनाओं के अन्तगंत एक लाख वच्चो व माताओं को शिक्षा, पोषण तथा चिकित 
सुविधाएं । 


पहली वार दिल्ली भे ध वधं भे 11000 मकान वने भौर दस दपं 20000 मकानो च 
22000 सेवा एवं भूखण्डों के निर्माण की योजना । 80 भरतिशत मकान अल्प-भाय व आधिक 
खूप से कमजोर वगं के लिए । ॑। ¢ | 


5 वषं मे 75 लाख वयस्कों को साक्षर बनाने की योजना । 
परणं नशाबन्दी 31 माचं 1980 तक । 


भइए हम सव अपने देण की रा 
राजधानियों मे से एक वनाने के लिए ५ विश्वकी सन्दर ओर सूव्रिधा-संपलं 


चता एवं भचार निदेशालय, दिल्लो भरगासन हारा प्रसारि 
सारित 


कीरति भनिति भूति भलि सोई 
सुरसरि सम सव कँ हित होई 


- रामचरितमानस 


हरितारा चरिटेबिल दृस्ट 
जम्म्‌ 


€ 












ल गुट दति एय 


हर चुस्की मे स्वाद रौर स्फूति । 
१००,२०० न्रोर ४५० प्राम के पक में । 


हमारे अरन्य बागानों को ताजा चाय 
खुली भी मिलती है। 
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६५ अगस्त १९७९ 
भारतीय स्दत्त्रता की २२ वीं वर्षगांठ 


गरीबो को मुपंत 
कानूनी सलाह 












कपः एकाधिकार्‌ 
योजना की सफलता 





जीननावङ्यक भूभिहीनौ को घर्‌ 
वस्तुओं का उचित 
दाम पर्‌ वितरण 








खेतिदर मजदूर क 
1 निम्नतम वेतन 


महाराष्ट्र 


सूचना ठ जनसंप, महासंचालनालय, 


महारा शासन, ब॑बई दवारा प्रकाशित 





शश्र सरकार का उपक्रम 


भरू9 पो° हण्डलुम के शोरूम इत नगहो पट ह» 


कानपुर, वाराणसी, नोतनां, दिल्ली, 
यव, कलकता, धतवाद, चण्डीगहदु, 

णयुपुर, उदयपुर, लखनऊ, इलाहावाद, 
शाणिवायाद, वदरा, वस्ती, णालोन 


तधा गोरखपुर 
र 
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( ओर 
फषड़ा निदेशालय 
उत्तर प्रदेश 


बो-२१ सर्वोदय नुगर, कानपुर-२०८००४ 
पोका शोरूम मे भी मिलते हिः 
शप र वाराप्रसी, मेरठ, फपाव्ाद, रकी, 
॥ , रुका, 
वाव कलकत्ता, णयपुर, ८ / 
21 (शात चण्डीगढ, 
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हमे निर्भौकता का प्रतीक होना चाहिए । हमारे 
जीवन-कायं एसे होने चाहिएं किं हम किसी से डरे 
नहीं । मित्र हों अथवा शत्‌, ज्ञेय हों अथवा अज्ञेय, 
हमें किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए । दिन हो 
अथवा रात, हमे अभय रहना चाहिए । हर ओर हूर 
किसी से हमें मित्ता रखनी चाहिए । 


--अथवेवेद । 


उडिशा सिमट लिमिटेड 


राजगंगपुर-770017 (उडिशा) 
उत्तम सिमेट व हर प्रकार की रिफ़्क्ठीज 
के निर्माता 
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ठहरने की एक स्वच्छं एवं किफायती सुविधा 
दरः 6 रुपये प्रति पलंग 
3 रुपये प्रति पलंग 


(गूथ हास्टल एसोसियेशन आफ इण्डिया के सदस्यों के लिए) 


सस्पकं : 
वाडंन 


यूथ हास्टल 


45, बंगला, टी° टी० नगर 
फोन: 63671 


पचमटी 


पुष्पों ओर प्रपातो का पवंतीय बसेरा 
० भयंकर भीड मे कटी दूर--शांति ओर नीरवता की ओर 
० जहाँ प्रकृति आज भी निम॑ल ओर पवित्र है । 
० अलौकिक सौन्दर्य--सुहानी धूप ओर वन पुष्पों की सुरभि से महकती हवा 
जंल-शिखरों के बीच दित्य जल प्रपातो का अद्वितीय सिलसिला 
५ पचमदीके चौसठ दर्शनीय स्थलों, गफाओं, मंदिरों, पवंत-शिखरो, जल- 
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प्रपातो, तरण पुष्करो ओर छहू-भरे आरामगाहों की संर करे, या रगा- 
रंग सैदानों, वादियों ओर कल्दराओं में घूम-फिरकर स्वास्थ्य-लाभ करे 
याफिरसिफं कुछ न करे--ओौर वह भी पचमदी के अब तक अनजाने 
सुन्दर पव॑त शिखर पर । 


विस्तत जानकारी के लिए संपकंकरं--  _. 
र पर्यटन संचालनालय 


मध्यप्रदेश, भोपाल 
सू° प्र सं० 2698|79 


भारतमं प्रकाशित होने वाली 


साहित्य-दशंन-ग्रध्यात्म-विज्ना न-राजनीति-इतिहास 
रादि सभी विधाजों की हिन्दी पुस्तक प्राप्त 
करने कं लिए संपकं करं 


राजपाल एण्ड सन्ज 


प्रकाशक एवं वितरक 


पोस्ट बाक्स 1064 कश्मीरी, गेट, दिल्ली (भारत) 
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यति बहव हे जो हर सरकार का अकम) 
* हर जगह ह्र मनुष्य को सहायता देने मे तत्पर है 
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केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 


(शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय के प्रकाशन) 


1. विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तके : 
हिन्दी माध्यम से यह पुस्तकं प्रसिद्ध विद्वानों तथा हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों के सहयोग 
से तैयार की गई है । स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की विज्ञान, मानविकी तथा समाज 
विज्ञान के सभी विषयों पर 1100 से अधिक पुस्तकं उपलब्ध है । 


2. तकनीक शब्दएवलियां : 
विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान, कृषि, दंजीनियरी, आयुविज्ञान तथा भेषजी 
आदि सभी विषयों से सम्बन्धित अलग-अलग तकनीक शब्दावलियां उपलब्ध है । 
विज्ञान, आयुविज्ञान ओौर मानविकी विषयों के समेकरित वृहद्‌ पारिभाषिक शब्द 
संग्रह भी उपलब्ध हं। 


1. वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह विज्ञान खंड-1 (एसे केतक) मूल्य 17-25 ₹° 
2. वृहत पारिधाषिक शब्द संग्रह विज्ञान खंड-2 (एल से जेड तक) मूल्य 17-25 ₹° 
3. वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह्‌ मानविकी खंड-1 (एसेके तक) मूल्य 16-25 ₹° 
4. वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह मानविकी खंड-2 (एल से जड तक) मूल्य 16-25 ₹० 
5. वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह आयुविज्ञान मूल्य 25.00 र 


3. परिभाषा कोल : 

विज्ञान, मानविकरी, समाज विज्ञान आदि विषयों के निम्न परिभाषां कोग भी उप- 
लब्ध ह । अध्यापको, विद्याधियों, लेखकों आदि के लि्‌ यह विशेष रूप से उपयोगी है । 

1, भौतिकी पारिभाषिक कोश 4-80 2. रपायन पारिभाषिक कोश 3-25 3. 
वनस्पति पारिभाषिक कोण 2-25 4. मनोविज्ञान पारिभाषिक कोश 9-50 5. आधुनिक 
ौत्तिकी का विस्तृत पारिभाषिक कोश 6. गणित पारिभाषिक कोश खंड 1 ओर मू 
1875 7. प्राणि विज्ञान परिभाषा कोश 10-00 8. भूगोल परिभाषा कोश 10-00 
9. गृह विज्ञान परिभाषा कोश 8-00 10. भूविज्ञान परिभाषा कोश 10-00 

इनके अतिरिक्त हिन्दी-अंग्रेजी कोश, द्विभाषिक वार्तालाप पुस्तिका (हिन्दी-अग्रेजी ), 
वसिक हिन्दी ग्रामर, हिन्दी तमिल स्वयं-शिक्षक, हिन्दी तेलुगु स्वयं-शिक्षक, हिन्दी लिर्वा 
रिकाडं भी उपलव्ध दै । 

५. पलिकं तथा चयनिकाणएं : 

भाषा, यूनेस्को दूत, शित्पीमित्र, आयुविज्ञान, चिक्रित्सा सेवा पत्निकराएं तथा गृह 
विज्ञान चयनिका, मानव विज्ञान चयनिक्ा, भौतिकी चयनिका, राजनीति विज्ञान चय- 
तिकातथा बीजक-वाणिज्य-चयनिका-। भी उपलब्ध है 1 

अध्यापको, छात्रो तथा सार्वजनिक पुस्तकालयो तथा पुस्तक-विक्रेताओं आदि को 
उचित कमीशतन दिया जाता है । कृपया निम्नलिखित पते पर प्ल-ग्यवहार्‌ करे । 

सहायक निदेशक (विक्री). 
कैन्रीय हिन्दी निदेशालय 
पश्विमी खंड 7, राम्ृष्णपुरम 
नई दिल्ली-110022 
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साहित्य अकादेमी दारा प्रकाशित 


पाश्चात्य साहित्य के अमर रत्न 
1. राखओरहीरे 
(पोलिश उपन्यास 'पौपिओल इ दियामेन्त') ये्जी आन्द्रजेयव्स्को कै इस उपन्यास को 
समसामयिक पोलिण साहित्य मे एक कालजयी कृति का गौरव प्राप्त है । यह असंदिग्ध रूप से 
कहा जा सकता दै कि द्वितीय विष्वयुद्ध के वाद के पोलंड तथा मुरोप के साहित्य से सम्बन्धित 
कोई भी परिकत्पना !राख ओौर हीरे के विना अधूरी ही रहेगी । अनुवादकः रघुवीर सहाय । 
पृष्ठ 252 (1918) । मूल्य 18.00 ॥ 


2. सात युगोस्लाव कहानियां 

युगोस्लाविया कौ वीर्‌ जनता ने जिस प्रकार हिटलर कौ ताकत से लोहा लिया, वणंना- 
तीत कण्ट जेते ओर फिर राष्टरोकी विरादरी मे सम्मानपूणं स्थान पाया, वह सबकी सराहना 
का विषय रहा है इन कहानियों मे मृ्युके साथ चेलने को तत्पर ओौर जीवन से अटूट प्यार 
करने वाले इन जनों की निष्ठा ओर लगन का मार्मिक प्रतिविम्ब मिलता है। पृष्ठ 68, द्वितीय 
संस्करण (1967) । मूल्य 2.30 । 


3. ज्लोपडी वाले ओर्‌ अन्य कहानियां 

आधुनिक रूमानियायी साहित्य मे मिहाइल सादोवेन्‌ का वही स्थान है जो हिन्दी मे 
त्रमचम्द का है । उनकी रचनाएं सच्चे अर्थो मे रूमानिया के जन-जीवन की प्रतिनिधि है । इस 
पुस्तक में लघु उपन्यास ्लोपडी वाले' के अतिरिक्त उनकी तीन कहानियां भी सम्मिलित है। 
अनुवादक : निर्मल वर्मा । पृष्ठ 164, तृतीय संस्करण ( 1976) 1 मूल्य 7.00 । 


4. आर० यू° आर० 

(चेक नाटक) : लेखक : कारेल चापेक---चेकोस्लोवाकिया के विख्यात नाटककार । 
ज्ेवक की इस सर्वोत्तम कृति आर० ू° आर० अर्थात्‌ "रोमुम्ख युनिवसंल रोबोज' में तियन्त्री- 
करण पर व्यंग्य किया गया है 1 1921 नं वेले गये इस नाटक में (रोबोट नामक एक नया शब्द 
प्रयुक्त किया गया जो करि आज भी प्रचलित है। अनुवादक : निम॑ल वर्मा । पृष्ठ 104, 
(1972) । मूद्य 4.00 1 


5. बारह हंगारी कहानियां 

चुनी हुई हुंगारी कहानियों का संग्रह, जोकि हंगरी के कृथा-साहित्य की विविधता 
ओर रंगीनी का प्रभावोत्पादक परिचय देता है! मूरोप के साहित्यिक वैभव में हंगरी का योग- 
दान त्यन्त विशिष्ट भौर महत्वपूणं है । अनुवादक : भारत भूषण अग्रवाल तथा रघुवीर 
सहाय । पृष्ठ 200, ( 1974) मूल्य 10.00 । 
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प्राप्ति स्थान 
साहित्य अकादेमो 
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केद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा 
(शिक्षा मंवालय, भारत सरकार) 


कंद्रीय हिद संस्थान, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन्‌ 1961 मे स्थापित 
एक अखिल भारतीय शेक्षिक पीठ है, जिसका संचालन केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल नामक 
स्वायत्त संस्था करती है । 

संस्थान हिन्दी भाषा तथा साहित्य मे उच्च अध्ययन ओर अनुसंधान के अतिरिक्त 
भारतीयोंविदेशियों के लिए द्वितीय भाषा।विदेशी भाषाके रूप में हिन्दी सिखाने भौर उसका 
प्रशिक्षण देते के उदेश्य से भाषा तथा साहित्य के लगभग दो दर्जन पाटयक्रम संचालित करता है । 
इनके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों ओर वैक कर्मचारियों आदिके लिए हिन्दी सेवा माध्यम 
पाट्यक्रम भी सस्थान दारा चलाए जाते हं। 

संस्थान विभिन्न स्तरों पर हिन्दी सीखने-सिखाने को पाटय एवं सहायक पुस्तकों के साथ- 
साथ हिन्दी भाषा शिक्षण ओर साहित्य से सम्बन्धित उच्चस्तरीय अनुसंधान ग्रन्थो भौर शोध 
पर्विका गवेषणा का प्रकाशन भी करता है। साथ ही हिन्दी उच्चारण ओर कविता पाठ पर 
टेपवद्ध सामम्री ओर ग्रामोफोन डिस्क भी संस्थानने तैयार किए हैँ। 

अ।ज संस्थान हिन्दी के महत्वपूणं अध्ययन-अध्याप्, मूलभूत अनुसंधान तथा मुख्य रूप 
से अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान ओौर भाषाशिक्षण का राष्टरीय ओौर अन्तरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त उच्च 
अध्ययन केन्द्र वन चुका दि । संस्थान का मृख्यालय जागरा में है तथा इसके तीन केन्द्र--दिल्ली, 
हैदरावाद ओर शिलांग मे कायं कररहेद। 


संस्थान ॐ इछ सहत्नपुणं प्रकाशन 


अनुसंधानपरक पुस्तकं 

हिन्दी का भाषावज्ञानिक व्याकरण २०.35.00 
स्ाषा शिक्षण तथा भाषाविज्ञान २० 28.50 
हिन्दी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्िर्या ० 2.00 
हिन्दी ओौर तमिल कौ समान स्रोतीय भित्तार्थी 

शब्दावली २० 6.00 
तेलुगु ओर हिन्दी ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन ० 4.00 
हिन्दी के अव्यय वाक्यांश रऽ 6.00 
समसामयिकता ओर आधुनिक हिन्दी कविता २० 6.00 
हिन्दी अर मणिपुरी परसर्गो का तुलनात्मक अध्ययन २० 6.00 
हिन्दी रूपांतरण व्याकरण के कुठ प्रकरण २० 10.00 
हिन्दी का कारक व्याकरण २० 10.00 
भाषाविज्ञान की अधुनातन प्रवृत्तियां जौर द्वितीय 

भाषा कते रूप मे हिन्दी भाषाशिक्षण ० 6.00 
भाषा सम्प्राप्ति मूल्यांकन २० 6.00 
प्रयोजनमूलक हिन्दी (संक्षिप्त प्रतिवेदन) ₹० 2.00 
प्र्10108] तपता ₹० 2.00 
साहित्य में बाह्य प्रभाव सजिल्दं २० 15.00 

अजिल्द ₹० 10.00 

उदू हिन्दी परिचयकोण २० 10.00 
समान सोत भौर भिन्न वर्तनी की शब्दावली 

ओडिया-हिन्दी : दिन्दी-ओड्या ₹० 6.00 
प्रयोजनमूलक हिम्दी ० 10.00 
पाणिनि व्थाक्ररण मे प्रजनक प्रविधियां २० 5.50 
शली ओर शेलीविज्ञान २० 18.50 
हिन्दी का सामाजिक संदभं सजित्द ० 20.00 


६ अजितल्द ₹° 16.00 
देवनागरी लेखन तथा हिन्दी वतेनी व्यवस्था ० 8.00 








समानस्रोत ओर भिन्न वतेनी कौ शब्दावली : 


असमिया-हिन्दी : हिन्दी-असमिया रु० 7.00 
भारतीय जीवन ओर संस्कृति ₹० 12.00 
[10121 81117 प्थ[1 6.00 

प्र. 8. २5. 35.00 $ 17.50 7. 8. २5. 30.00 $ 15.00 
प्रात) ऽना (र्था ञ्ल] धल 18]) 1२8. 7.50 § 3.00 
06660105 0 106 ए0णा111 411 [71012 

(गाललि€166 ° 1.17्णा8{8 1२5. 40.00 $ 20.00 
हिन्दी शब्दावली प्रयोग ओर अभ्यास-1 २० 16.00 
हिन्दी शब्दावली प्रयोग ओर अभ्यास-2 रु०° 19.00 


पाठ्य पुस्तकं 
स्कूलो की प्रारंभिक कक्षाओं के लिए 


हिन्दी की पहली पुस्तक ० 2.25 
हिन्दी कौ दूसरी पुस्तक २० 3.25 
हिन्दी की तीसरी पुस्तक रु० 3.25 
उपरोक्त पुस्तकों पर आधारित 
अभ्यास पुस्तिका भाग-1 रु० 2.20 
अभ्यास पुस्तिका भाग-2 ० 2.40 
अभ्यास पुस्तिका भाग-3 र० 2.30 
हिन्दी लिपि भाग-1 रु० 1.50 
हिन्दी लिपि भाग-2 रु० 1.50 
हिन्दी लिपि भाग-3 रु० ` 1.50 
राजभाषा विभाग : हिन्दी शिक्षण योजना 
हिन्दी पाठमाला-1 ० 7.50 
अभ्यास पुस्तिका-1 रु० 6.50 
उच्चारण पुस्तिका-1 ₹० 8.00 
लेखन बोधन पुस्तिका-1 २० 6.50 
हिन्दी पाठमाला-2 => 11 75 
अभ्यास पुस्तिका-2 र० 12.25 
उच्चारण पुस्तिका-2 र० 700 
लेखन वोधन पुस्तिका-2 २० 17.00 
कातेज स्तर ् छात्रो के लिए 
आधुनिक निवध संग्रह ध 
हिन्दी काव्य संग्रह (1 
आधुनिक एकाकी संग्रह र० 13.25 


गवेषणा (अद्धंवाषिक अनुप्रयुवत भाषाविज्ञान तथा भाषा शिक्षण 
1. अंक 1 से 8 तक रक्षण की शोध पतिका) 


४ प्रति अं 
2, मंक 9.10 से 11-12 (अप्राप्य) त 40 
3. अंक 13 से 32 तक त 100 
4. गवेषणा" कौ एक प्रति का मूल्य ० 4.00 
ई ओर वाधिक शुल्क ₹० 8.00 है । 
४. निःशुल्क सूचीपत मौर अन्य जानकारी के लिए लिखे या संपकं करे 


+ . 3 भ्रक।शन प्रवधक 


केद्रीय हिन्दी सस्थान 
आगरा-282005 
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सरच्तार उपक्छ्न) 


(भारत 





जाल, 


म - 1350 से भी ॐपिकि शारदा का विर्टृत 


क 


9. च्रे ण्ट व्कजा खब्रलतू् ल क्रते रर्षज्िष्ड्‌ 
खक. 59९0 /= यणि भ्र र ञजोरद्‌ = क्तिसपरे उग्रवय 
च्यवन्ते सीं उख... यख्रा उप्र उप्रप्वश्रच्छज्ते १ 
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अश्रोरेर दरार येऽ ररा र्व उप्रव्यच्ज 
अ्याह्यर यञ उ्यदुऽन्तर ठट उप दीस्किष्टट 


युनियन लद चछ 
उजख्द्ररा्रिङ् ब्न्ग्रहिर्सितचि र इजखन्ा्वा्रवक्रम 
ख येद रगाव्ञ्पर 
@ ऊंची दरों पर कर मुक्त ज्याज तो मिलता ही है. 
(वेक जमाराशिरयो पर श. 3000|- बार्षिक तक 
अजित व्याज कर मुक्त है. 
* ब्याज का अपने आप पुननिवेश आपकी 
पूजी को भो वदता जाता दै. 
आखिरकार अपने प्रिय के लिए तुर मिलदही 
गया वह्‌ उपहार जो बदता हौ चला जाए. 
जमाराशि पुनरिंवेड प्रमाणपत्र आपकी सुविधा 
के लिर कर मूल्य वगो ओर विभिन्न परिपक्वतः 
मवधिर्यो मे मिलते हं. 


` आपका उपहार सस प्रकारे यदरता जाएगा 


। हमारी गद्‌ कीनि डति कलि, 
> यूनियन बेद्छ पठि ङुंकिय 


(भारत मरकार उपम) 
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मेकभिलत ऊ "मानक पकाशन 


भष्व्-जर सहित्य 


~= रमेश कतल मेघ अथातोरषोदिषजिज्ञासी "., मूल्य 52.00 
हरिसिंह सेंगर भारतीय अर्थविन्णनं  ^& मल्य 4500 
गंगाप्रसाद विमल आधुनिकता :.साहित्य के सुदक्षं मे मूल्य 30.00 

{= 1 > 


५ ॐ 


इतिहास, दशन ओर सस्कृति 


नीहाररंजन राय मौयं तथा मौर्योत्तर कला मूल्य 70.00 
नीहाररंजन राय भारतीय कला का अध्ययन मूल्य 40.00 
रमानाथ मिश्च भारतीय मूततिकला मूल्य 50.00 
अयोध्यासिह भारत का मुक्तिसंग्राम पुऽं 50.00 


छा० सं० 25.00 


राजनोतिञ्ास्व ओर समाजशास्त 





विजयलक्ष्मी पंडित राजनीतिक अभिजनः भारतीय संदभं मूल्य 24.00 
ओमप्रकाश वख्शी अरस्तु का राजनीतिक चितन 30.00 
एलन स्विजव्‌ड माक्सं तथा आधुनिक सामाजिक सिद्धान्त मूल्य 45.00 
काशीप्रसाद मिश्च भारत की विदेश नीति मूल्य 35.00 
, च ८ 
= ५ जथशास्त 
। के० मथु करुरियन क भारत में विदेशी निवेश मूल्य 38.00 
लि त ह ५ 9 
| ति मिश्र वे 3, भारतसे कृषि विकास मूल्य 18.00 
। , ८ 
। {रे ५» ५ 11९ शि्चाशास्त 
| <> २ 
हगार रः. जुसमाज्ैषोर क्षा मूल्य 25.00 
जे० पी° नायक तथा (स. 
सय्यद नूष्ट्ला नासी का विकास मूल्य 35.00 


उपर्युक्त पस्तकं का आदेश देने के लिए तथा हमारे हिन्दी प्रकाशन के बारे में विस्ठृत 
जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपकं 


सपादकीय ओर विपणनः कार्यालय 


दि मकमिन कपनी आफ इडया छिमिटेड 


4 कम्यूनिटी सेंटर, फेज, नारायणा इडस्टरियल एरिया 
$ नई दित्ली-110028 ` 
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